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इस पुस्तक में युद्धोत्तकालीन पूर्वी यूरोप में गलते हुए नये 
सोवियत साम्राज्य पर दश्टि डाली गई हे और उससे उत्पन्न गम्भीर 
अन्तराष्ट्रीय परिस्थितियों को स्पष्ट रूप में चित्रित किया गया है । 
आज की राजनीतिक अशान्ति का अध्ययन करने वाले किसी भी 
विद्यार्थी के लिए पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी । 








सोवियत साम्राज्य का विकास 





. जब कि जर्मनी, जापान, इटलो, ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलेण्ड्स के 
साम्राज्यवादी ढाँचे खंग्ड-खण्ड और छिलन्न-मिन्न हो रहे थे, उसी समय 
सोवियत साप्नाज्य का जन्म हुआ । 

१६३० के दशकान्त तक सोवियत राज्य को साम्राज्य का नाम नहीं 
दिया जा सकता था। वह अपने घरेलू मंकरों में इतना उलमा हुआ 
था कि उसके साम्राज्य-निर्माण या विजय-लिप्सा का कोई लक्षण नहीं 
दिखाई पड़ता था। उसके सिद्धान्त और साम्राज्यवाद-बिरोधी विचार- 
धारा में ही भावी अभियान के तत्त्व मौजुद थे । १६३६ से, और विशेषकर 
१६४४ से, सोवियत संध पूर्व का वया साम्राज्य बनने की दिशा में अग्रसर 
हों रहा है | साम्राज्य विभिन्न राष्ट्री का एक विशाल समूह होता है जिन्हें 
एक महाशक्ति बलपूर्वक एक साथ रखती है। साम्राज्यवादी मार्ग का अर्थ 
होता है सभी कूटवीतिक साधनों, दबाव ओर सशस्त्र सेना के बल पर 
राज्य-विध्तार | 

प्रारम्भ में स्वयं तोवियत राज्य साम्राज्यों के विनाश का साधन सिद्ध 
हुआ था और उसने साम्राज्यवाद के विदद्ध किसी भी सरकार को अपेक्षा 
अधिक शक्तिशाली अभियान चलाया था। अब जब धटनाश्रों फा रुख 
बदल गया और साम्राष्य के लिए मार्ग खुल गया, तब स्तालिन का शासन 
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१६१७ में बन्द साम्राज्यवादी आन्दोलन के सूत्र को फिर से ग्रहण केसे कर 
सकता था ! वह न तो पुराना राग अ्रलाप सकता था और न पुराना सपना देख 
सकता था। वह रूसी विस्तार का पुराना रास्ता भी नहीं भ्रपना सकता था । 

प्राचीन साम्राज्यवाद का उद्देश्य तो स्पष्ट था--राज्य का विस्तार | 
उसका अन्तिम लक्ष्य था साम्राज्यवादी प्रासाद की भव्यता, जिसका प्रतिरूप 
होता था राजा, जार या सम्राट का महान्‌ व्यक्तित्व । यह तो स्वयंसिद्ध हे 
कि सैनिक विजय से नये क्षेत्रों की प्राप्ति होती है और एक महायुद्ध के 
बाद महान विजय का परिणाम विजेता के राज्य का व्यापक विस्तार होता 
है; विदेशी राज्यों को हृड़पना ही विजेता का स्पष्ट और निर्विवाद अधिकार 
था। किनस्तु इस प्रकार की चीज ऐसे रूस में सम्भव नहीं थी, जिसने 
साम्नाज्यवाद के विरोध का सिद्धान्त बना लिया था; जिसने सांम्राज्यवादी 
शोषण के विरुद्ध अपने संघर्ष के लिए. संसार-भर में अपने अनुयायी बना 
लिए थे; जिसने राजनीतिक महासागरों के “पूंजीवादी समुद्री राक्षसों? के 
उत्पीड़न से सभी राष्ट्रों को मुक्त करने और / उपनिवेशों को स्वतन्त्र करने का 
दावा किया था; और जिसने विदेशों में और विशेषकर ईरान और चीन 
मैं रूत के साम्राज्यीय अधिकारों के परित्याग के अ्रद्वितीय संकेत द्वारा विश्व 
को नैतिक शिक्षा देने का प्रयत्न किया था | 

किन्तु अ्रब द्वितीय महायुद्ध के बाद पूर्व, दक्षिण ओर पश्चिम की शोर 
फिर वही अभियान आरम्भ हो गया है, जिससे युग-युग से रूसी विजेता 
श्रनुप्रेरित होते रहे हैं । विजय की इस प्रवृत्ति और सभी प्रकार के बिस्तारों 
की इस अबोद्धिक प्रेरणा का पुनर्जन्म युद्ध के आन्दोलनों से हुआ । इसके 
साथ ही राजनीतिक शक्ति, युद्धवादी दशेन, सैनिक सफलताश्रों पर आनन्दो 
हलास भावी, श्रमियानों का व्यापक क्षेत्र, नये प्रदेशों की पाप्ति और नई 
शक्ति भी सामने आई । 

यह नया विस्तारवाद पुराने रूसी विचारों ओर तरीकों से तीन बातों 
में भिन्‍त था--- 

(१) इसका ज्िेत्र व्यापक था और इसके उद्देश्य पुरानी रूसी 


५० 


नीति के उद्देश्यों से ऊँचे थे। उसका प्राचीन उद्देश्य सीमित था--कभी तुर्की 
का एक क्षेत्र, कभी पोलेए्ड का एक दुकड़ा ओर कमी चीन का एक प्रदेश । 
मौजूदा लक्ष्य सारी पृथ्वी को घेर लेना है। इस तरह पुराने रूस को खुश 
करना ज्यादा आसान था और नये रूस की अपेक्षा उसके साथ सन्ध्रि करना 
भी सरल था । 

(२) प्राचीन साम्राज्यों का निर्माण सेनाश्नों के बल्ल पर होता था; 
सैनिक शक्ति विजित और अनुयोजित ज्षेत्रों में अ्रपनी सेनाएँ. तैनात कर 
देती थी। दूसरी ओर सोवियत साम्राज्य के बिधाताओं की योजना लोकप्रिय 
आन्टोलनों के द्वारा कार्य करने की है, जिसे हम 'पाँचवाँ दस्ता! कहते हें । 
कम्युनिस्ट सशस्त्र सेनाओं की जगह सिद्धान्ततः उसी का प्रयोग करते हैं । 

(३) प्राचीन रूसी साम्राज्य के विपरीत सोवियत सरकार ने अ्रभी तक 
अपने पिछलग्गु राष्ट्रों के प्रदेशों को रूम में सम्मिलित नहीं किया । उसने 
उनकी साबभोमता की भावना की रक्षा की हे और श्रार्थिक शोपण के लिए, 
अपने पिछलग्गुओं के उपयोग के किसी प्रकार इरादे का खण्डन किया है | 

१६४५ के बाद के पाँच वर्ष देखने में ती मास्की के लिए अत्यन्त सफल 
रहे हैं, किन्तु साथःद्वी-लाथ सोवियत सामप्राज्य-निर्माणु में गम्भीर संकट 
के द्योतक भी रहे हैं। इस संकट का कारण नये साम्राज्य के गठन 
और विस्तार में उपयुक्त तीनों प्रणालियों की त्रुटियाँ रही हैं | साम्राज्यवाद 
के सोवियत ढंग की विनित्रताएँ उसकी निर्बलता का कारण सिद्ध हुईं । 

सोवियत सिद्धान्तों के अनुसार युद्ध के बाद सोवियत सेनाएँ. पहले 
यूगोसलाविया से हटा ली गई । यूगोस्लाविया ही यूरोप में नये प्रकार के 
साम्राज्य-निर्माण के लिए प्रारम्मिक प्रयोग-द्षैेत्र बनने वाला था। यूगोस्लाव 
नेता सत्ताधारी फम्युनिस्ट पार्टी के आदर्श व्यवहार का प्रदर्शन करने वाले 
थे; सम्रका जाता था कि वे क्रमलिन को सर्वोच्च सत्ता के रूप में मान्य 
करेंगे और यदि यूगोस्लाविया के विशेष हितों का सोवियत यूनियन के हितों 
के साथ कोई संघर्ष हुआ तो वह रूस के अधीन कर दिया जायगा | 
यूगोसलाविया सभी कम्युनिस्ट राष्ट्रों की 'मातृभूमि? के पुन्निर्माण शरीर सुदृड़ी- 
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क्रण में झाथिक सहायता करेगा ओर इसके लिए बह खुशी के साथ कुरब[- 
नियाँ भी करेगा | 

वास्तव में जो-कुछ भी हुआ, वह तो सवंत्रिदित है। सोधियत सेनाओं 
के देश छोड़ते दी घातक संघर्ष शुरू हों गया। १६४६ में स्थिति गम्भीर 
हो गई; १६४७ में फूट इतनी गहरी हो गई कि “कोमिस्फार्म? का निर्माण 
करना पड़ा, जिसका युगोस्लाव नेताश्रों के अनुसार एकमात्र उद्देश्य टिटो 
के विषद्ध “इगस्टरनेशनल” का रोध उत्तेजित करना था । १६४८ में यूगो- 
सलाविया सोवियत परिवार से निकाल दिया गया। शीघ्र ही समी सोवियत 
आर्थिक और सैनिक मिशनों की उस गद्दार पिछुलग्यू का देश छोड़ना 
पड़ा | सोवियत साम्राज्य को एक महान देश से हाथ धोना पड़ा और उसके 
अमाव का ज्ेत्र, जो पश्चिम में इटली की सीमा तक फैला हुआ था, काफी 
सिकुड़ गया। यूरोप मैं सोवियत प्रगति रूक गई, कम-से-कम दक्षिण 
की ओर | 

यूगोस्लाविया की घटना से एक शिक्षा मिली--श्रन्य पिछुओं का 
विश्वास झोर सच्चाई प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए | 
इस कार्यवाही का अर्थ था सशस्त्र कब्जे के पुराने तरीकों को फिर से 
अपनाना ) पोजलैणड प्रथम राष्ट्र था, जिसने सोवियत साम्राज्य के आन्तरिक 
परिवतंन के प्रभावों को महसूस किया । वहाँ सोवियत-विरोधी प्रश्ृत्तियाँ 
विशेष रूप से प्रबल जान पड़ती थीं | 

१६१७ के पहले पोलेण्ड का अ्रधिकांश भाग प्राचीन साम्राज्य मैं 
सम्मिलित था। उत्त पर एक रुसी गवर्नर जनरल, कई रूसी प्रान्तीय 
गबनरों और रूसी अधिकारियों का शासन था; वहाँ एक रूसी सेना भी 
तैनात थी | यूगोस्लाबिया में ठिये के विद्रोह के बाद सोवियत सरकार ने 
पोलैणड में ऐसी नई कार्यवाहियाँ कीं, जो क्रान्ति के पहले के ढाँचों से 
बिलकुल मिलती-जुलती थीं । 

नवम्बर १६४६ में, सोवियत मार्शल क्षौन्स्तान्तिन रोक्रेसोब्स्की 
((005080707 ९०:०७३०ए»:४) को पोलेशड में नियुक्त किया गया। यधेपि 


श्र 


वे सोवियत नागरिक ओर सोवियत यूनियन की वस्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने 
रहे, तथापि वे पोलेशड के सुरक्षा-मन्त्री ओर स्टेट कॉसिल के सदस्य वना 
दिये गए. | स्टेट कैसिल पोलैण्ड की उच्चतम कार्यकारिणी संस्था है, जिसे 
कानून बनाने श्रौर व्यय-विनियोग निर्धाग्ति करने के व्यापक अधिकार प्राप्त 
हैं। उन्हें पोलैण्ड की कम्युनिस्ट पार्टी की (यूनाइटेड वर्क्स पार्टी) केन्द्रीय 
समिति में भी रखा गया और वे तत्काल 'पालिश पोलितब्यूरो' में भी ले 
लिये गए, यद्यपि शुरू-शुरू में ग्रनधिकृत तोर पर लिये गए थे | 

रोकोसोव्स्की की नियुक्ति की घोपणा के साथ-साथ उन सभी पोलिश 
बम्धुनिस्ट नेताओं को सरकार ओर सेना से निकाल दिया गया, जिन पर 
सोवियत यूनियन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध का विरोधी होने का सन्देह था । 
सबसे पहले पोलेण्ड के शक्तिशाली “व्टो! और कम्युनिस्ट पार्टी के मद्दा- 
मन्त्री लेडीसला गोमुल्का (8०984 (००४०7ए०८७) पर प्रहार हुआ | 

नया ढाँचा वरिलकुल पुगने शाहों ढाँचे के समान था; लेकिन चूँकि 
स्तालिन सार्वभीम पोलेंणड के बाह्य स्वरूप को कायम रखना चाहते थे, 
इसलिए मार्शल रोकोमोन्स्की की उच्चता को श्रपवाद-स्वरूप और विशुद्ध 
व्यक्तिगत ढंग के श्रद्वितीय काये के रूप में प्रस्तुत किया गया। पोलेएड 
के प्रेसिडेंट्ट बीझत (छोशप0) ने लोबियत सरकार से प्रार्थगा की कि “सम्भव 
हो तो? माशल को पोलेणडइ की मरजी पर रखा जाय शोर सोवियत सरकार 
ने ढोनो देशों के बीच मेत्रीपूर् स्म्बन्धों को दृष्टि मैं रखकर इसे स्वीकार 
कर लिया । वास्तव में 'रग्नाट्‌! स्तालिन का पोलैण्ड पर रूसी सिद्दासन के 
अपने किसी भी पूर्वाधिकारी की अपेक्षा श्रधिक अधिकार प्राप्त था, फिर भी 
'दम्युग्स्टिः स्तालिन वो पोलेश्ड पर अपने किसी अधिकार से इन्कार करना 
ही चाहिए था | 

सोवियत-मरकार की विदेशी आर्थिक कासवाहियों में भी यही दुविधा 
सन्निहित है। इस क्ेत्र में एक ओर सोवियत कार्य-प्रणाली और दूसरी 
श्रौर बुनियादी कम्थुनिस्ट दशन और प्रचार के बीच संघर्ष हो जाता है। 

राजनीतिक उह्देश्यों से साम्राज्यवाद के सिद्धान्तों भर विचारों का जन्म 
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विश्व-साप्राज्य के १८१४-१६१४ के युग के अन्त में हुआ | इन सिद्धान्तों 
में से एक का प्रतिपादन लेनिय ने प्रथम विश्वयुद्ध के आरम्म में अपनी 
पुस्तक “इम्पीरियणिज्ष्म एज, दी हॉइयेरेस्ट स्टेज आफ केपिटलिकषम! में किया 
है। इस रचना की काफी ख्याति हुई और वह कठोंर कम्युनिस्ट ब्िचार- 
धारा का अंग बन गई। सभी सोवियत यूनिबर्सिटियों ओर स्कूलों में इसे 
अभी भी पढ़ाया जाता है। गैर-कम्युनिस्ट रूसियों ओर विदेशों के सभी 
कम्युनिस्टों को इसे पढ़ना पड़ता है| सच पूछा जाय तो संयुक्त-राष्ट्र संघ में 
सोवियत और उसके पिद्ठ प्रतिनिधियों का सारा साम्राज्यवाद-विरोधी हमला, 
पश्चिम के 'जंगलोरों! के खिलाफ उनकी सारी बौखलाहट इसी के आधार 
पर होती हैं । 
लेनिन ने सोचा कि दुनिया का ब्ैंग्वारा श्रत्र भ्रपनी चरम सीमा पर 
पहुँच चुका है। ८० वर्षों के 'हृड़प और बँटबारे! के बाद अब बँटवारे के 
लिए. कुछ भी बाकी नहीं रह गया हे। फिर आगे क्‍या होगा ? क्‍या 
पूजीवाद राष्ट्र अपने साम्राज्यों को बढ़ाए बिना जिन्दा रह सकते हैं ? लेविन 
का विश्वास था कि बिना विशाल उपनिवेशों के वे टिक नहीं सकते, और 
पूँजीवाद के हाथ में दूर-दूर तक फेले हुए उपनिवेश न हों तो उसका 
4पतन” आर्म्म हो जायगा। लेनिन के विचार से उपनिवेशौ, अध-उपनिवेशों 
आर परतन्त्र देशों की आवश्यकता पहले खासकर व्यापार के लिए हुईं । 
अन्न मुख्यतः 'मातृभूमि! के पूँ जी-विनियोग के लिए. इनकी खोज हो रही 
है | बिना उपनिवेशों और परतन्त्र देशों के पु जीवाद का गला घुट जायगा | 
अब वह अधिकाधिक श्राक्तामक ओर लड़ाकू बनता जा रहा है, क्योंकि 
उनकी प्राप्ति के लिए बल-प्रयोग ही एक्रमात्र साधव रह गया है। इसीलिए 
उसने निकट-भविष्य में युद्धों की शरूला ओर विश्वव्यापी सामाजिक क्रान्ति 
की कल्पना की थी | 
.._ग़त दस वर्षों की घटनाओं ने साम्राज्यवाद की इस कहूपना की असत्यता 
सिद्ध कर दी है। जिस विश्व का विभाजन! किया गया और जिसमें उपनि- 
येशों शरीर परतन्त्र देशों की प्राप्ति केवल युद्धों (साम्राज्यवादी युद्धों ) से दी 
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हो सकती थी, उसने अभी हाल तक महान्‌ शक्तियों पर अवलम्पित राष्ट्रों 
का पुनजन्म होते देखा है; उपनिवेशों का संसार सिकुड़ गया है ओर 
सिकुड़ता जा रहा है। ब्रिटेन ने भारत, वर्मा, लंका और फिलस्तीन को 
खो दिया, नीठरलेण्ड ने इण्डोनेशिया को, फ्रांस ने सीरिया श्रोर लेबनान 
को, ओर जापान ने कोरिया, फार्मोसा और मंचूरिया को | इटली कम-से-कम 
लीबिया ओर अबीसीनिया को खो रहा है। अमेरिका ने फिलिपाइन्स पर 
अपना अधिकार छोड़ दिया है | ब्रिटिश अधिराज्यों को, जो पहले उपनिवेश 
थे, इतनी स्वतन्त्रता मिल चुकी है कि उनकी गणना “उपनिवेशों? में अथवा 
शोपित राष्ट्रों में नहीं की जा सकती | 
महाशक्तियों को १ करोड़ १४ लाख वरगमील के उपनिवेशों श्रौर 
५६ करोड़ १० लाख की आबादी से हाथ धोना पड़ा है। एशिया, जो 
पदले महाशक्तियों की प्रतिदृन्द्रित और ओझोपनिवेशिक युद्धों का क्षेत्र 
बना हुआ था, अपने विदेशी प्रभुओँ से पूर्णतया मुक्त हों गया है। 
५ १ अरब २० करोड़ की आबादी में से केवल ५ करोड़ ४० लाख जनता अभी 
भी पश्चिमी शक्तियों के उपनिवेशों और पराधीनता में रहती है। अफ्रीका 
साम्राज्यवाद का अन्तिम गढ़ रह गया है, किन्तु इसकी आबादी विश्व की 
कुल जनसंख्या के ५ प्रतिशत से मी कम हे । 
युद्ोत्त-काल में मास्को का विदेश-व्यापार-मन्त्रालय आर्थिक साम्राज्य- 
निर्माण मन्त्रालय बन गया है; थुद्ध के बाद से इसका विस्तार काफी बढ़ 
गया है ओर इस समय उसके हाथ में सभी प्रकार के विदेशी आशिक 
कारोबार हैं, जब कि साधारण आयात और निर्यात-व्यापार का कोई खास 
महत्त्व नहीं रह गया है| विदेश जाने की तैयारी करने वाले अपने कुछ कर्म- 
चारियों को सिखाते-पढ़ाते समय अनस्तास मिकोयन (6785६88 7॥:0एश०) 
ने कहा था, “आप लोग सोवियत उपनिवेश-कर्ता हैं। श्र्थशात्ष ही नीतियों 
का निर्णय करता है--आप लोग सोबियत व्यापारी बने, “सोवियत पूँ'जी- 
वादी!। हम आपकी मदद करेंगे [? अनस्तास मिकोयन अभी हाल तक 
विदेश व्यापार-मन्तरालय के प्रधान थे | वह स्पष्टवादी हैं और बन्द कमरे के 
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भीतर प्रायः बिगड़ उठते हैं । 

१६४४ के दिनों रो, जब कि सोवियत सेनाओं ने दूरारे देशों में घुसना 
शुरू कर दिया, मिकोयन एजेंसी को नये और कटिन कार्यों का शामना 
करना पड़ा | व्यापार का पुनर्गंठडन करना था; यह एक विशधिन्न ढंग का 
व्यापार था, क्योंकि रूस को निर्यात तो करना नहीं था और उसे यथा 
में हर त्रीज की जरूरत थी। अमेरिका से उधार-प्रथा के आधार पर 
सामान मिलता रहा, किन्तु एक बरबाद मुल्क की जरूरतों के लिए, वह काफी 
नहीं था। प्रिकोयन के 'एम० वी० दी०? (+ैंए/शधाए0 परशरर्श॑ 
१०8०ए7) के सामने काम यह था कि किसी भी तरह, सही यथा गल्लत 
तरीके से, विदेशों से सामान प्राप्त किया जाय | 

सीधे-सादे नौजवानों के लिए, जो सवाल करते ओर जिनके मन को 
शान्त करने वी जरूरत होती है, सोवियत यूनियन का उद्धार-कार्य सामने 
लाकर रख दिया गया | एक महान उद्धारक विशेष व्यवहर और अधिकार 
का पात्र होता है। शीघ्र ही जर्मनी पर 'एुकाकी! विजय और सुधूरपूर्व में 
सोवियत की निशुयात्मक कार्यवाही की प्रशंसा होने लगी। फलस्वरूप जिस 
देश ने विश्व की स्वतन्त्रता के लिए, अपना खून बहाया है, उसमें फिर से 
जिन्दगी लाने में सहायक कोई मी चीज मान्य हो सकती है । 

संयोगवश, सोवियत सेनाओं ने रूमानिया में डॉ० काले अ्रगस्ट 
क्लोडियस को, जो नाज़ी शासन का आर्थिक साम्राज्य-निर्माता था, गिरफ्तार 
कर लिया । वह यूरोप के सभी आधिक मामलों का प्रमुख विशेषज्ञ था | 
उसमे बलिन को १६३२७ से १६४३ तक विरतृत नये विश्व की श्रारथिक 
राजधानी बनाने के लिए, बड़ी मेहनत की थी | उसने तृतीय र[इख (7 फाएत 
7२८०॥) के लिए व्यापारिक सममोते किये। वह अपनी “पितृभूमि? के लिए 
सर्वदा विशेष लाभों की आशा रखता था। 

जब सोबियत सेनाएँ. कक्‍लोडियस को बन्दी बनाकर मास्को ले आईं, 
उस समय भमिकोयन की अगने जन 'प्रतिरूप” के बारे में बहुत-कुछ ज्ञात 
था| सौभाग्य से कलोडियस ठीक ऐसे मौके पर पहुँचा जब कि एक नये ढंग 
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का विदेश-व्यापार आरम्भ होने बाला था, जिसका मिकोयन को भी तत्र तक 
पता न था। कई वर्ष पहले, जब्र कि जमनी बहुत बढ़ा-वढ़ा हुआ था, 
कित्तु पेसा देना नहीं चाहता था अथवा देने में अ्रममर्थ था, वलोडियस 
ने पूर्वी यूरोप से तेल, चरबी, गलला ओर चारा प्राप्त किया था | अब 
तोवियत यूनियन को, जो वैसा ही बढ़ा-चढ़ा हुआ था, किन्तु पैसा चुकता 
करने में वेसे ही असमर्थ भी था, इन चीजों की आवश्यकता थी | क्लोडियस 
ने अपनी बुद्धि लगा दी” 

मास्‍्को का सिद्धान्त था कि सोवियत-अधिकृत प्रदेशों में जम॑नी या 
जमनों की सम्पत्ति ओर पूँजी अपने-श्राप सोबियत यूनियन की हो जायगी । 
मंचूरिया ओर कोरिया में जापानी सम्पत्ति पर भी यही सिद्धान्त लागू था | 
याह्दा-कान्फे नस-सम्बन्धी अपनी पुस्तक में एडबड स्टेटिनियस (20ए8:0 
5&.20४99) ने जमेनी की श्रौद्योगिक उत्पादक-शक्ति को ८० प्रतिशत कम 
कर देने की स्तालिन की इच्छा का जिक्र किया है। इसका अर्थ है जमेन- 
उद्योग का पूण विधटन । वास्तव में औद्योगिक इकाइयों को छिन्न-भिन्‍न करके 
उनकी सामग्री को पूर्व में भेजना ही 'हरजाना? लेने का खास रूमी तरीका 
था--कम-से-कम प्रारम्मिक अवस्था में | सोवियत अथशाज्षी यूजिनी वर्गा 
(80867५ ४४०४०) ने सबसे पहले लुलेझाम इस तरीके का अ्रस्ताव रखा, 
जो हरजाना प्राप्त करने के पुराने तरीकों ते कहीं ज्यादा अ्रच्छा जान पड़ा । 

परिणाम निराशाजनक रहा, औद्योगिक सामग्री से रूस की भ्र4-व्यवस्था 
को लाभ बहुत कम हुआ, किन्तु विघटित देश की हानि अपार हुई | अ्रश्डा 
देने बाली मुर्गी को क्‍यों मारा जाय | क्या सोवियत यूनियन की श्रावश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए विदेशों में बर्बादी को रोकना और उत्पादन की संगठित 
करना अधिक बुद्धिमानी नहीं होती ! विघटन के लिए, निश्चित दुकानों और 
कारखानों का कार्य जारी रखा जा सकता था और उसका स्वामित्व एक 
विदेशी शक्ति के हाथ में होता। स्थानीय जनता की राष्ट्रीय भावना को उत्तेजित 
होने से बचाने के लिए उसे भी छिपाया जा सकता था। एक 'मिली-जुली 
कम्पनी? विदेशों में सोवियत आर्थिक कार्यवाहियों का सा्भौमिक रूप बस 
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गईं। यह कम्पनी एक ओद्योगिक कारपोरेशन के रूप में थी, जिसमें ४० 
प्रतिशत सोवियत और ४० प्रतिशत व्यथित पिछुलग्गू राष्ट्र की सरकार का 
हिस्सा होता (क्मी-कभी ५१ और ४६ प्रतिशत) | इस मोहक “मिली-जुली? 
कम्पनी का प्रयोग १६२४ और १६३५ के बीच मंचूरिया में चीनी ईस्ट 
रेलवे के मामले में किया गया, सोवियत अधिकारियों और चीनियों के बीच 
एक न्याय-संगत समभौते के रूप मैं इसे प्रस्तावित किया गया था। दोनों 
पार्टियों को समान अधिकार प्राप्त थे, केवल एक मामूली अन्तर था; रेलवे 
का जनरल मैनेजर एक सोवियत नागरिक होने वाला था । समानता में यह 
मामूली अन्तर ही चीनियों को सारे प्रभाव से वंचित करने के लिए 
पर्यात था | 

मास्‍्कों ने “मंचूरियन नमूने” का प्रयोग सार्वभीमिक रूप से करने का 
निर्णय किया । पूर्वी जर्मनी-सहदित समस्त पूर्वी यूरोप में (मिश्रित? कम्पनियाँ 
स्थापित की गई। हंगरी ने श्रपने अल्मूनिया (38प50०), तेल, लोहा 
ओर फोलाद, रासायनिक पदार्थ, बिजली, रेलवे, उड्डुयत सभी में सोवियत 
यूनियन को हिस्सा दिया। रूमानिया में सात 'सोवरोम्स! (सोवियत रूमानियन 
कम्पनीज़) वायु, जलसेना, नदी, सड़क-यातायात, बेकिंग, लकड़ी श्रौर तेल- 
उद्योग पर नियन्त्रण रखती हैं| आस्ट्रिया का आधा से अधिक तेल-उत्पादन 
सोबियत रूस के हाथ में है ओर भावी सन्धि की शर्तों के श्रयुसार, जिसके 
लिए पहले ही समभोता हो चुका हैं, उसी के हाथ में रहेगा | इससे भी 
महत्वपूर्ण बात यह है कि सोवियत राज्य आस्ट्रिया के अधिकांश भागों में 
तेल पाने का अधिकारी बना रहेगा। पोलेणड में , मोस्का में तैयार की गई 
योजनाओं के अनुसार इस्पात, रसायन ओर सीमेण्ट के नये कारखाने बनाये 
जा रहे हैं | सलोवाकिया में मलैकी (१४०४०) से लेकर आस्ट्रिया की सीमा 
तक के चेत्र में १६५० में “नये तेल-क्षेत्रों' का पता लगाया गया। सोवियत 
प्रतिनिधियों ने तुर्त एलान कर दिया कि नये तेल-स्षेत्र वास्तव में सोवियत-' 
नियन्त्रित आस्ट्रियन तेल-क्षेत्र की शाखाएँ है, इसलिए, सोवियत यूनियन 
उनसे लाभ उठाएगी। जेकोस्लोबाकिया की यूरेनियम-खान पर सोबियत 
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एजेंसियों ने १६४५ में ही कब्जा कर लिया। 

सुदूर-पूर्व में मी इसी प्रकार की घटनाएँ. घट रही हैं, किन्तु वस्तु-स्थिति 
को ज़रा श्रच्छे ढंग से छिपाया जा रहा है| सरकारी तोर पर घोषणा की 
गई हे कि सिनक्यांग प्रान्त में तेल और अ-लौह धातु-उद्योगों के संचालन 
के लिए दो मिली-जुली सोवियन चीनी कम्पनियाँ खोली गई हैं | यदि सही 
आ्रॉकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तथापि इसमें सम्देह नहीं कि उत्तरी कोरिया के 
उद्योग का संचालन इसी आधार पर किया गया और मिश्रित कम्पनियों के 
सिद्धान्त का उपयोग मंचूरिया में भी किया जायगा । 

आशिक शोषण की यह पद्धति सोवियत यूनियन को उसके पिछलग्गुओं 
द्वारा दी जाने वाली महान 'मंटः की द्योतक है | किसी ओर से आँकड़े 
प्रकाशित नहीं किये गए. हैं श्रोर इन्हें बड़ी सतकता से गुप्त रखा जा रहा है, 
किन्तु प्रति सप्ताह पश्चिम और पू॑ के पिछुलग्य राष्ट्रों का “अतिरिक्त 
मूल्य” काफी मात्रा में जहाजों और ट्रेनों में भर-मस्कर सोवियत भूमि को 
भेजा जाता है। यह रकम वर्ष में निश्चय ही अरबों डालर तक पहुँन 
जाती है । 

इसके अलावा सोवियत सरकार ने अनेक भुप्त हकरारनार्मो के जरिये 
मिश्रित कम्पनियाँ के लिए अधिकार प्राप्त कर लिये हैं, जिससे वे कर ओर 
चुगी से भी मुक्त हो जाती हैं और जिससे उसे प्रायः अ्रपना फैक्टरी-गा्ड 
रखने का भी अधिकार मिल जाता है | ह 

सोवियत यूनियन रात-भर में ही विदेशों में भारी पू जी की स्वामी बस 
गई है और यह रूसी इतिहास की एक अछुत स्थिति हे | 

पहले एक सदी तक और किसी हृद तक क्रान्ति के बाद मी रूस विदेशी 
पूँ जी-विनियोग का क्षेत्र बना हुआ था। बहुत दिन नहीं हुए! कि लेनिन ने 
रूप मैं विदेशी पू जीपतियों को आमंत्रित किया था और वह विदेशी उद्योग- 
पतियों द्वारा रूती मजदूरों का शोषण स्व्रीकार करने और रूस की ओ्रौद्योगिक 
क्षमता को बढ़ाने की आशा में उन उद्योगपतियों को लाभ में हिस्सा प्रदान 
करने के लिए तैयार था | स्तालिन लेनिन की इस नीति से पूर्णतया सहमत 
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था। उस समय किमी ने स्वप्न मैं भी नहीं सोचा था कि रूस भी कभी 
अन्य देशों में भ्रपनी पूँ जी लगाने योग्य होगा । वास्तव में १६१७-१८ में 
लेनिन की सरकार ने विदेशों में सभी रूसी अधिकारों और बिनियोगों का 
परित्याग कर दिया था। यह सत्य है कि ये पूँ जी-विनियोग यत्र-तात्र निकट 
और सुदूर-पूर्व तक ही सीमित थे | ईरान और चीन में रूसी बैंक, तेल की 
सुविधाएँ, ओर दरजाने या तो सम्बन्धित देशों को लौटा दिये गए, या रह कर 
दिये गए.। लेनिन ओर उसकी पार्टी ने सोबियत राज्य के पक्ष में इन 
सम्पत्तियों का राष्ट्रीयरण करने ओर “प्रथम सोशलिस्ट देश” के पक्ष में 
विदेशी पूँजी के रूप में उनका संचालन करने का प्रयत्न नहीं किया । बाद 
में चीनी ईस्टन रेलवे इस नियम के प्रतिकूल प्रथम दृष्ाग्त बची और बहुत 
समय तक एक महत्वपूर्ण भ्रपवाद बनी रही । 

यह एक महत्वपूर्ण परिवतन था, जिराकी व्यापकता को मास्को के प्रमुख 
लोगों ने महसूस्र किया । इस परिवतन का उन्हें कितना स्पष्ट ज्ञान था, 
उसका इसी बात से पत्ता चल जाता है कि पूँजी-तिनियोग-कर्त्ता के रूप में 
अपनी कार्यवाही को रूस ने अत्यन्त गुप्त रखा। सोवियत पन्नों ने इसका कभी 
जिक्र नहीं किया; एम० बी० टी०(४७. ५. 7.) ने अपनी पत्रिका फारेन ट्रेड” 
(7ए०थंह्ा 7780०) में इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कद्दा, जब कि उसके 
सम्पादर्कों और लेखकों को अ्रनिवार्य रूप से लेनिन के 'साम्राज्णवाद के 
सिद्धान्त! का अध्ययन करना पड़ा होगा | यदि वे इस सिद्धान्त को भूल गए, 
होते कि विदेशों में उत्पादक शक्तियों पर अधिकार का अर्थ होता है विदेशो 
मज़दूरों का शोषण और यह आधुनिक साधराज्यवाद का श्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
लय” है, तो वे परीक्षा में कभी उत्तीर्ण न हुए होते | 

विदेशी सामग्री-विनियोगों की प्राप्ति के साथ-साथ सोवियत यूनियन को 
झपनिवेशिक प्रशासकों के एक नये का का निर्माण-कार्य बड़ी तेज़ी से 
करना था। इन्हें चुन लिया गया और पार्टी की केन्द्रीय क्षमिति के 
तत्वावधान में उन्हें शी्र तैयार किया गया। इन प्रशासक्षों की संख्या गुप्त 
रखी गई है, किन्तु यह बहुत बड़ी है और ब्रिटेन के घरमोत्कर्ष के समय भी 
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जितने ब्रिटिश ओपनिवेशिक कर्मचारी थे, उनसे भी कहीं अधिक उनकी 
संख्या है । केवल लघु अल्ब्ानिया को तीन हजार से श्रधिक रूसी सलाह- 
कारों ओर अधिकारियों को बुलाकर रखना पढ़ा था। हांगकांग के स्वतन्त्र 
सूत्रों के अनुमान के अनुसार मई, १६५४० में चीन में सोवियत सलाहकारों 
की संख्या २३२०००१ थी। केवल शंघाई के फेशनेबुल क्षेत्र हुंगजाओ* 
(प्र०7:्/2०) में हों हजार सलाहकार अपने परिवारों के साथ बसे हुए थे । 
समस्त पूर्वी यूरोप, जर्मनी ओर सुदूर-पू्व॑ में साधारण कर्मचारियों का 
संगठन करने, नवनिम्ित सेनाश्रों, पुलिस-फोर्स ओर खुफिया पुलिरा की जांच 
करने सोवियत-परिधि में योजना-कमीशन वनाने, सामूहिक खेती की शिक्षा 
देने, राष्ट्रीया-कृत विदेश-व्यापार का निर्देशन करने, सोवियत सरकार के लिए 
अगणित मिश्रित कम्पनियों का संचालन करने, अधिकार के कार्य में सहायता 
करने तथा दूसरे अनेक कार्यों की पूरा करने के लिए एक लाख से अधिक 
सलाहकारों की आवश्यकता है| 
अपने ही देश के अ्रथवा जिस देश में रखे गए हैं, उसके सामाजिक 
स्तरों की तुलना में रूसी गालाइकार एक तरह के अभिजात-तन्त्र 
(275/0278०ए) बन गए, हैं | विदेश में रहना ही एक विशेषाधिकार है | 
यद्यपि सर्वब्यापी श॒प्त एम० जी० बी० (2. ७. 8.) के एजेंए्टों की उन पर 
कड़ी निगरानी रहती है और वे स्थानीय बाशिन्दों से मिल-जुल़ नही राकते, 
फिर मी जिस देश में वे रहते हैं, बही उनके लिए, “पश्चिम! है ओर वहां 
वे 'सोवियत उपनिवेशकर्ता? के रूप में जीवन का सुख लूटते हैं | उनके वेतन 
हाँ के निवासी साथियों के वेतन से ओर प्रायः एक मन्तरी के वेतन से भी 
अधिक होते हैं | उदाहरण के तौर पर यूृगोस्लावों ने रूसी मैनेजरों ओर 
इंजीनियरों को दी जाने वाली तनख्वाहों का पर्दाफाश किया है । बेलग्रेड के 
निकट एक पुल के निर्माण-कार्य का अधिकारी रूसी मैनेजर प्रतिमास ४० 
हज़ार दीनार पाता था; एक रूसी चीफ इंजीनियर ४५ हजार दीनार, 
4, “न्यूयाक देश्ढड द्विब्यून', ७ मई, १३६० 
२, धाइनोज़ न्यूज़ सर्विस', ८ सितम्बर १8४० 
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उसका सहायक २६ हजार; सप्लाई का एक डायरेक्टर २५ हजार, एक 
मुख्य कारीगर २२ हजार और एक विभागीय प्रधान २२ हजार ठीनार 
पाता था (एक यूगोस्लाब मम्त्री का मासिक वेतन १२ हजार दीनार था |) 
इसके श्रतिरिक्त रूमी अधिकारियों को रेडियो, देशीफोन, गरमी, रोशनी, 
कार और नौकरों से सुसज्जित बंगले या 'फ्रौट! दिये जाते थे और प्रतिवप 
एक महीने का बेतन बोनस दिया जाता था। १६४८ में कनल या जनरल 
के पद के सोवियत सलाहकारों को युगोसलाव सरकार से ३१ हजार से ४० 
हजार दोनार तक वेतन मिलता था, जबकि युगोसज्ञाव सेना के जनरल को 
६००० से ११००० दीनार तक वेतन मिलता था। बहुत कम मामलों में 
तोवियत खजाने से वेतन दिया जाता है; आम तोर पर बुलाने वाले? देश 
या मिश्रित कम्पनी को, जिसमें वे रखे जाते हैं, बिल चुकता करना पड़ता 
है | इसी लिए. बड़ी-बड़ी तनख्वाहँँ रूस के लिए भार नहीं हैं । 

युद्ध के समय से औद्योगिक कारपोरेशन सोवियत आआर्थिक-विस्तार के 
अत्यन्त आकर्षक स्वरूप बने हुए हैं, किग्त साथ-दी-साथ दूसरे एरीकों का 
भी इस्तेमाल किया जा रहा है | 

(१) खाद्य, पशु, रोलिंग स्टाक और कच्चा माल के अतिरिक्त 'युद्ध 
की लूट? को संग्रहीत करने का भी विचार और रिवाज था, जिसे कारखानों 
झौर जहाजों के उपयोग के लिए भेजा जाता था। केबल शत्रु-देशों में दी 
'युद्ध में लूट” का सामान नहीं लिया जाता था, बल्कि पोलेण्ड और 
पृगोस्लाविया मैं भी लिया गया | सारी जर्मन सम्पत्ति रूस के द्ार्थों में 
पवली गई, ने कि उसके लघु-मित्रों के द्वाथ में | यूरोप के सभी अ्रधिक्ृत 
देशों से ओर १६४५ के पतमड़-काल में कोरिया और मंचूरिया से युद्ध की 
लूट का सामान ले जाने के लिए; 'एम० बी० टी०? ने सेना की सहायता से 
मालगाड़ियों का तांता लगा दिया था। लूट के माल के कुल मूल्य के 
सम्बन्ध में न तो श्रांकड़े प्रकाशित हुए हैं और न प्राकलन | अमेरिकन 
कमीशन के अनुमान के अ्रनुतार मंचूरिया की लूट के सामान का मूल्य ८० 
करोड़ डालर से अधिक था | 
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(२) अधिकार करने वाली सेनाओं को अधिकृत देश के ख १२ जनता 
के मकानों में रखा जाता है--अधिकार का यह छुठा वर्ष चल रहा हे | 
(३) १६४८ में सोवियत सरकार द्वारा हरजाने में कमी की घोपणा के 
बाद चार राष्ट्रों से ( जमनी को छोड़कर ) वसूल फिया जाने वाला दरजाना 
कुल ६८ करोड़ ४५.० लाख डालर था। यह रक्रम सामान के रूप में किश्त 
में अठा होने वाली हैं। जमनी से प्रास्त होने वाले हरजाने की कुल रकम 
६ श्ररव ८२ करोड़ ६० लाख डालर है। अधिकांश क्षति-पूर्ति-सम्धियोँ में 
१६३८ के मूल्य के आधार पर दरजाना कूतने की व्यवस्था की गई है । 
इस बीच कीमत ग्रायः दूनी हो गई है, जिसका मतलब यह है कि दरजाना- 
कर्ज के हिसाब में जो माल मिलता है, उसे असली कीमत पर नहीं जमा 
किया नाता, बल्कि लड़ाई के पहले की कीमत पर जमा किया जाता है | 
उतने ही माल की खरीद के लिए, श्राज अक्सर दूनी कीमृत देने को जरूरत 
है। मिसाल के तौर पर रूमानिया के मामले में यह अ्रन्दाज्ञ लगाया गया था 
कि सितम्बर १६४६ तक उस देश ने, जिसे ३ ० करोड़ डालर हरजावा देना 
हे, पहले ही प्रत्यपण के लिए १७ करोड़ ४० लाख डालर, ज़ब्ती के लिए 
४३ करोड़ डालर, सोवियत सेनाओं के खर्चे के लिए १० करोड़ डालर और 
हरजाना-बिल के लिए, किश्तों में १ करोड़ ५ लाख डालर चुकता किया है। 
भूतपूर्व रूमानियन प्रधान भन्‍्त्री जनरल निकोलस राडेस्कू ने कहा था कि 
जुलाई, १६४८ तक रूमानिया ने हरजाने में १ अरब ७८ करोड़ ५० लाख 
डालर चुकता किया | 
१६४७१ के लिए सोवियत 'राजनीतिक आयात”? का मूल्य, इस देश के 
अनुसार, घर्मशास्त्रियों द्वारा १ भ्ररव २० करोड़ डालर श्आॉँका गया है | जर्मन 
अथशाप्ली, शायद श्रतिशयोक्ति हो, और भी कही ऊँचे आँकड़े पर पहुँपते 
हें | ब्रेमेन के सेमेटर हाम्सेन (9७807 प्रधए5्घधय) ने १६४८ में अनु- 
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मान लगाया था कि युद्ध के बाद तीन वर्षों में सोवियत-यूनियन का कुल 
जमन भुगतान १० अरब डालर या प्रतिवष तीन अरब डालर से श्रधिक था। 

(४) रूस और उसके पिछुलग्गुओं के बीच नये व्यापारिक व्यवहार ओर 
सममोते श्राम तौर पर स्थिर मुद्रा के रूप में अमेरिकन डालर के आधार पर 
हुए. हैं | स्फीत मुद्राश्रों को डालर में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ने हाथ की 
सफाई के लिए, काफ़ी मौका दिया । हंगरी में डालर का मूल्य कभी ११९६० 
फिलर भर कभी २४.०० फिलर था और इस रक्तम पर अवल्लम्बित रहना 


अधिक लाभदायक था | हि 
(४५) 'एम० बी० टी०? कभी-कभी श्रपने पिछलग्गु देशों से कम मूल्य पर 


सामान खरीदता था और अधिक मुनाफे पर उते किसी दूसरे देश को बेच 
देता था| इसी आधार पर मास्को ने फिनलेएड को जम॑न खाद श्रीर स्वीडन 
को पोलिश कोयला बेचा था। रूमानिया का तेल अन्य पिछलग्गुश्रों को 
मास्क में एम० वी० टी० के साथ हुए. समझौते के आधार पर दिया गया। 
इस तरह के तिजारती कारोबार की सबसे जबरदस्त मिसाल बलगेरियन जस्ते 
का जेंकोसलोवाकिया को बेचा जाना है। बलगेरिया ने खुद बिक्री के लिए 
बातवीत करने की कोशिश की श्रोर १४४ डालर प्रति धन के हिसाब से भाव 
की सूची दी थी। मास्को ने हस्तक्षेप किया और बलगेरिया से कम मूल्य पर 
जस्ता खरीदकर उसे चुपके-चुपके बेच दिया । ह 
(६) नये-नये व्यापारिक समभोते किये गए।। उनकी वास्तबिक्रता पर 
प्रकाश डालने के लिए, कुछ विवरण भी उपलब्ध है। जो मूल्य तय किये 
गए, थे, वे प्रायः सोवियत यूनियन के अनुकूल और पिछुलग्गुओं के प्रतिकूल 
थे। जैसे, पोलेण्ड रूस को कोयला वेचता था और उससे रुई खरीदता था | 
इन व्यवहारों में विश्व-बाजार में प्रचलित मूल्य से कोयले का भाव कम ओर 
रुई का भाव छँचा था। १६४८ में, जब कोयले का विश्व-मूल्य १४ से २० 
डालर प्रति उन था, पोलैएड ने सोवियत यूनियन को १०,२० डालर प्रतिं दन 
के हिसाब से ६ लाख टन कोयला बेचा श्र इस प्रकार इस एक ही देन-देन 
में सोवियत यूनियन को लगभग १ करोड़ डालर का फायदा हुआ | मास्को 
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ने बलगेरिया के ग्रुलाब-तेल को १ हजार प्रतिशत लाभ पर बेचा । रूमा- 
निया का वायुयान-तेल ७ सेण्ट प्रति गेलन के हिसाब से रूस को दिया गया । 
मामूली सोवियत जिस? ट्रकों के लिए. रूमानिया ने २६०० डालर प्रति ट्रक 
के हिसाब से दिया। मंचूरिया और चीन से सोयाबीन, सूझर के वाल, टिन 
शोर “८ंस्स्टेन! (॥'ए7६४८०) से भरी ट्रेन-की-ट्रेन रूस को भेजी जा रही थीं, 
जब कि पेकिंग और तीन्तसीन (74९7/आ9) में कुछ सोवियत मोटरों और 
शराब तथा “चाकलेट? के मामूली जहाज दिखाई पड़ते थे । 

(७) सोवियत ऋण पर व्याज की दर सरकारों के बीच चलने वाली 
दर से प्राय ज्यादा होती थी | जैसे, जेकोस्लोवाकिया से ऋण पर ३३ प्रति- 
शत ब्याज वसूल किया जाता था, जबकि एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक की दर २३. 
प्रतिशत थी । 

(८) इस इतिहास के नवीनतम अध्याय में आर्थिक दबाव की ८वीं 
रीति गत तीन दशकों से 'क्रोमिण्टन! की सहायता के लिए, सो वियत-प्रार्थना 
में प्रकट है। मास्कों ने बलगेरियन कस्युनिस्ट पार्टी की आर्थिक सहायता के 
लिए. तथा रूस-स्थित उसके नेताओं की सहायता के लिए, बलगेरिया से एक 
करोंड़ डालर की माँग की हैे। अपना लक्ष्य तथा राज्य-संत्ता प्राप्त करने के 
बाद बलगेरियन कम्युनिस्ट पार्टी अपना कण चुकता कर देगी। यदि ज्मनी- 
सहित यूरोप के दूसरे पिछलग्यू राष्ट्र इसी आधार पर कज दें तो रूस के प्रति 
उनके कोमिण्टन-ऋण की कुल रकम बहुत बड़ी हो सकती है | इसके अलावा 
सुदूर-पूव के नये पिछुलग्युप्रों के सामने भी ऐसे ही बिल पेश किये जायँँगे। 
देत्र बढ़ते ही जा रहे हैं ***** 

युद्ध के बाद से रूस के पुनर्निर्माण में काफी सुधार हुआ हैं। जब 
सोबियत सरकार यह दावा करती हे कि रूस करीब-करीब श्रपने युद्ध-पूर्व के 
स्तर तक पहुँच चुका है, तो यह उसकी केवल कोरी डींग नहीं है। रूस मेँ 
“राजनीतिक? आयातों का कुल मूल्य सम्भवतः २० और ३० अ्ररत्र (विलि- 
यन) डालर के बीच पहुँच चुका है । 

युद्धोत्तर विदेश-व्यापार की कुछ कुण्िल प्रणालियों का--जैते, बलपूर्वक 
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युद्ध की लूट को हृड़पना--शीघ्र ह्वी परित्याग करना होगा | हरजाने की 
अदायगी मी खत्म हो जायगी। रह क्या जायगा ! (१) सोवियत-परिधि 
के अन्दर उसके न्यस्त स्वार्थ--एक बहुत बड़ी पूंजी, जिसके मूल्य का 
अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। (२) व्यापारिक केन्द्र के रूप में 
मास्की का पा४--अ्रपने पिछलग्गुओं के बीच एक दलाल के रूप में । 
(३) अपने उत्पादन का मूल्य बढ़ाने और खरीद का मूल्य घटाने के उद्देश्य 
से अपने पिछलग्गुओं पर राजनीतिक दबाव । 

यदि साम्राज्यवाद की परिभाषा वास्तव में वही है, जो लैनिन ने की 
थी; यदि उसके मुख्य गुण हैं विदेशों में स्वार्थ, पृ जी-विनियोग, व्यापक 
पैमाने पर मुनाफाखोरी और अपने आर्थिक शोषण के लिए विदेशी राष्ट्री 
का राजनीतिक नियन्त्रण, तो अपने थुट के राष्ट्रों के साथ सोवियत-सम्बन्ध 
का नवीनतम ढंग इसी परिभाषा के अन्तर्गत आ जाता है | उसके सिद्धान्त 
के निकलने के समय से गत ४० वर्षों में अन्य शक्तियों के बीच विश्व- 
विभाजन की प्रक्रिया बिलकुल विपरीत हुईं है। जब कि पश्चिमी साम्राज्य- 
बाद ने अपने तीन-चौथाई से भी अधिक प्रदेशों की छोड़ दिया है, लेनिन 
के श्रथ में, सोबियत राज्य अब बढ़ते हुए; साम्राज्य का मुख्य स्तम्भ बनने के. 
लिए, काफी विशाल और व्यापक बन गया है । 
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हे जी 
शक्ति और सम्परान 








मास्कों ने एक नहीं, अनेक बार और अपने अधिकृत सिद्धान्त के 
विपरीत यह सिद्ध कर दिया है कि कतिपय अवस्थाओं में और एक सीमित 
अवधि तक शक्ति इतिहास का मुख्य साधन बन जाती है, जब कि श्रार्थिक 
चमत्कार उसी का उत्पादन और व्यतिकम है। प्रसिद्ध माक्सवादी फामूला 
उलट गया है; शक्ति 'नींब' का काम करती है और अर्थ 'विकारल 
दांचे! का | 
(सोवियत राज्य की बुनियाद ही शक्ति पर आधारित है || सामाजिक 
परिवतेनों के लिए, दृशंस शक्ति का उपयोग किया गया और आधे यूरोप तथा 
एशिया के 'समाजीकरण? में शक्ति ने काम किया | माक्स मे एक बार 
कहा था कि नये समाज के जन्म के समय सत्ता 'घाय? का काम करती है | 
मास्को ने सात्रित कर दिया है कि पूर्व में शक्ति का प्रहार सामाजिक जीवन 
की इस प्रारम्भिक अवस्था से कहीं आगे जाता है ओर वह स्वय॑ गम्भीर 
महत्व का एक साधन है। हमारे युग का सारा इतिहास इसी प्रकार के 
नीचे घूम रहा है । 
इस सम्बन्ध में इस युग में एक विचित्र उथल-पुथल मच गई है। 
जब कि हम यह तक पेश करते हैं कि बलकान या चीन की घोर गरीबी 
स्तालिन की सफलताओं की मूल खोत है, तब स्तालिन ने खुद अपने 
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पिछुलग्यु देशों की सामाजिक दशाओं की परवाह नहीं की हे । नये शासनों 
के अन्तगंत काफी समय तक उद्योगों में अराजकता फैली रह्दी तथा व्यापार 
अस्त-व्यस्त रहा | १६४६-४७ मैं दक्षिण-पूर्व यूरोप में गम्भीर अकाल पड़ा 
आर १६५४० में चीन की हालत और मी खराब रही | पिछुलग्गू देशों में 
वास्तविक मजदूरी न तो बढ़ी और न बढ़ सकती है, क्योंकि “जंगखोरों? के 
खिलाफ़ तैयारी में उद्योगों का सैनिकीकरण कर दिया गया है । फिर भी, 
स्तलिन को विश्वास था कि “जन-लोकतन्त्रों' (2९८०79॥९5. 0९77एट:8८ं2४) 
मैं मेरे शक्ति-यन्त्र का प्रभुव्व रहते पिछुल्ग्यू शासनों के लिए. खतरा 
नहीं उत्पन्न हो सकता। उसे इस बात में भी कभी सन्देह नहीं हुआ कि 
माकर्स के सिद्धान्तों के विपरीत, उसके पिछुड़े हुए, राज्य की श्रत्यन्त पिछुड़ी 
हुई जनता भी--जैसे उत्तरी कोरियाई ओर सिंक्यांग के निवासी--समाज- 
वाद के लिए परिपक्ष' नहीं है, पुलिस और सेना इस सामाजिक समस्या फ्रे 
समाधान के लिए, पर्यात है; उसके लिए, राजनीतिक शक्ति ही सामाजिक 
प्रणालियों की लष्टा है, श्रोर कुछ नहीं । 

निबलता या विशुद्ध सेद्धान्तिक प्रभाव से घृणा करने वाला (“पोप के 
रोम के पास कितनी सेना है १?) और 'शत्रु की शक्ति के प्रति सम्मान प्रकट 
करने वाला--जैंसे १६३६-४० में हिटलर के प्रति--स्तालिन से बढ़कर 
इतिहास में कोई राजनीतिक नेता नहीं हुआ । 

शक्ति का मनोवैज्ञानिक पहलू महत्त्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक चमत्कार के 
रूप में राजतीतिक शक्ति और अधिक शक्ति का सूजन करती है, श्रपनी 
क्रियाशीलता से और भी एक सीमा तक बह बढ़ती और अ्रपने प्रमाव को 
बढ़ाती है --एक प्रकार की शाश्वत गति कायम रहती है। किसी सरकार 
का, चाहे जो भी स्वरूप, दशन या लद्दय हो, जब एक बार वह ऊँचाई 
पर चढ़ जाती है तो कुछ समय तक वह अपनी शक्ति-बृद्धि के बल पर 
ढँचाई पर ही रहती है | 

रूस की बतमान राजनीतिक प्रणाली की मनोवैज्ञानिक दंग से कायम 
किया जा रहा है। सोवियत-कानून और व्यवस्था के मूल में एक विशाल 


कष्ट 


आर अजेय राजसता के प्रति सम्मान काम कर रहा है । गुद्ी-भर लोगों में 
ही कम्युनिस्ट मिद्धान्त और विश्वास काम करता है और विद्वेप (2एएं०४६ए४) 
मन की साधारण स्थिति में नहीं होता | अ्रधिकांश लोगों के लिए. सामाजिक 
आर राजनीनिक म्णाली लोहे ओर फौलाद की बनी होती है; वह अत्यन्त 
कठौर और मजबूत होती है; उससे लड़ने से कोई लाभ नहीं। राजसत्ता 
की श्रवधि-भर लोगों को अपने को परिस्थितियों के श्रभुकूल बनाना चाहिए | 
सनमुच थोड़े-से ही लोग क्ैद किये जा सकते हैं, दूसरों को शिक्षा देने की 
ग़रज़ से कुछ लोगों को सजाएँ दी जा सकती हैं, बाकी लोग अपने-आप 
भुक जायेंगे ओर बिना विरोध या प्रतिरोध के वर्षों तक श्रमाव और कष्ट 
सहते रहेंगे | 

स्तालिन की इसी सामूहिक भावना से अपना उच्च पद प्राप्त है । 
“अपनी अद्वितीय शक्ति! के कारण'उनका सम्मान द्ोता है। यह सम्मान 
कभी भी एक प्रिय व्यक्तित्व के प्रति प्रेम के रूप मैं नहीं रहा है | यहाँ तक 
कि उनके पार्टी के सदस्य तथा उनके निकटवर्ती लोग भी उनके व्यक्तित्व के 
प्रति उतने आकृष्ट नहीं हैं, जितने लेनिन और बुखारिन के प्रति थे। 
स्तालिन कदानित्‌ ही जनता में प्रकट होते हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन 
बिलकुल गुप्त रहता है | जनता उन्हें जानती तक नहीं, उनका व्यक्तिगत 
सच्चा मित्र कोई भी नहीं है । किन्तु उनके प्रति सच्ची श्रद्धा है और यह 
विशुद्ध शक्ति की भ्रद्धा है | 

कई महीने पहले रूस के एक भूतपूर्व वम्युनिस्ट प्रोफ़ेसर त्रेक बुल्लात 
(80: 8720) से मेरी मुलाकात हुई थी | वह अब जम॑नी में हैं ओर रूस 
लोगना नहीं चाहते । उन्होंने १६३० के आरम्भ में मास्को के एक कम्युनिस्ट 
स्कूल में अपने छात्र-जीवन के बारे मैं, पार्टी के मार्ग से हटकर दक्षिण- 
पन्‍्थी? कम्युनिज्य वी ओर जाने ओर फलस्वरूप उशिडित होने के बारे में 
अपना सारा किस्सा सुनाया | अपने पतन के पूव नवयुवक छात्र के हृदय में 
अपने “प्रबल नेता के प्रति, जिसे उसने देखा तक नहीं था, बड़ी ही सरा- 
हना की भावना थी। उसने कहा, “मैंने उनके लिए कुछ भी किया होता । 
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यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि मैंने उनके लिए सह प्राणयोत्सर्ग भी 
कर दिया होता |” जब कभी स्तालिन सार्वजनिक जुलूमों में प्रकट होते हैं 
( उदाहरणार्थ--अपने साथियों की शव-यात्रा में ) तो उनकी रक्षा के लिए 
स्वामि-भक्त 'गार्डों का एक दस्ता' तैनात रहता है; उनका जीवन उसी स्वामि- 
भक्ति और वफादारी पर निर्भर है| बेक बुलात भी इन्हीं नोजवानों में था | 
“जब्र स्तालिन खड़े हुए और मेरी बगल से गुजरे तो मुझमें भयझ्लुर उत्तेजना 
पैदा हुई । वह एक शब्द भी नहीं बोले, किन्तु उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा 
आकर्षण था कि हम सभी लोग भौवकक्‍्का रह गए।” इस राजनीतिक 
भावना के बारे में मुझे ताल्स्ताय की अतुलनीय व्याख्या का स्मरण हो श्राया । 
धयुद्ध और शान्ति! मैं नोजवान जेफ्टिनेश्ट निकोलई रोस्तोव पहले-पहल 
एक फौजी परेड के समय जार के आमने-सामने आता है । “निकोलई ने 
प्रहसूत किया कि उस शझ्त का हुक्म मिलते ही वह किसी भी संकट के 
लिए, अपराध या मृत्यु के लिए श्रथवा बड़ी-से-बड़ी बीरता के लिए भी 
अपने को झोंक देगा ओर इसीलिए, उस हुक्म के साकार रूप में उस व्यक्ति 
को देखते ही वह पुलकित हो काँपने लगा'*" यदि रोस्तीव सम्राट के लिए 
उस स्थल पर ही मर गया होता तो वह कितना प्रसन्न हुआ होता ।” 
शासित का भयपूर्ण सम्मान शासक की सत्ता का परिणाम होता है । 
प्रचण्ड शक्ति से प्रचण्ड सम्मान का श्राविभाव होता है | सोवियत जनता में 
इस प्रकार का भय अथवा भय द्वारा श्रद्धा करने में वर्षो लग गए! | सुब्य- 
वस्थित रूप से जनता में यह विश्वास भरा गया कि विश्व का कोई भी मनुष्य, 
रूस की कोई पार्टी, या विदेशी राष्ट्र या राष्ट्रों का समूह स्तालिन या उनकी 
यूनियन पर कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता | इस उद्देश्य की सिद्धि के 
लिए प्रचार के सारे साधन जुटा दिये गए; तरह-तरह के प्रमाण प्रस्तुत किये 
गए--स्टेप्स में कहीं एक विद्वोंही गाँव के दुर्भाग्य से लेकर एडल्फ हिव्लर 
की आत्म-हत्या तक; मृत जार से लेकर फ्रम्युनिज्म के दृश्मन फाँसी पर लख- 
काये गए, सोशलिस्टों तक; ट्राटस्की से लेकर बुखारिन तक, तीस वर्ष पूर्व की 
घेरेबन्दी की विफलता से लेकर अपने समय में बलकान तथा चीज मैं 
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अमेरिकी नीति की विफलता तक के दृष्टान्त पेश किये गए । 

अजेयता ! सोवियत सेना ने किस प्रकार अकेले ही जमेनी को परास्त 
कर दिया, जापान पर भयड्लर प्रहार किया, यूरोप और आधे पूर्व का उद्धार 
किया; इन विचित्र कहानियों को पढ़कर श्रमेरिका के लोग आम तौर पर 
इन्हें (शिकारी की कहानियाँ? और कोरी डींग समभते हैं । इतना ही नहीं, 
इन कहानियों का राजनीतिक ढाँ वे मैं महत्त्वपूर्ण स्थान है| यह कहना अ्रति- 
शयोक्ति न होगी कि सोवियत-प्रणाली की स्थिरता या श्रन्त इसी भावना 
पर, “अजेयता? की इसी कल्पित कहानी पर, निर्भर रहेगी । 
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सोवियत यूनियन के का युद्ध 





सोवियत सरकार की इस प्रचण्ड सैनिक भावना या नम्न शब्दों मैं शक्ति! 
(09४०प्पॉं४0) का उद्धव रूसी राष्ट्र के किसी आन्तरिक गुण से नहीं हुआा 
है, बल्कि उसके कम्युनिस्ट शासकों की युद्धवादी और “पैग़म्बरी? विचार- 
धारा से हुआ है | किसी विश्व-अआन्दोलन के प्रवर्तकों को, जिसका उद्देश्य 
सारे विश्व में अपनी शक्ति को प्रसारित करना है, भविष्य में संकट-ही-संकट 
दिखाई पड़ता है, जिनमें से कम-से-कम कुछ का कारण स्वयं आन्दोलन ही 
होगा। महान परिवर्तन के लिए. काफी समय कौ--'४० वर्ष या इससे भी 
अधिक समय की--कल्पना की जाती है, जो शुद्ध ओर क्रान्तियों से भरा 
रहेगा। लेनिन के समय में क्रान्ति पर जोर दिया गया और स्तालिन के 
समय में युद्ध पर अधिक जोर दिया जा रहा है। जो भी हो, दोनों ही 
मामलों में, संक्रमण-काल में लगातार आपदाओं की कल्पना की गई है, 
जिसमें क्रान्ति से युद्ध और युद्ध से नई क्रान्तियों का ताँता लगा रहेगा । 
सोवियत नेताओं ने शान्तिबाद का स्बदाी जोरदार शब्दों में विगेध 
किया है। वे इसे व्यंग्यात्मक घृणा की दृष्टि से देखते हैं | प्रथम विश्व-युद्ध 
के समय लेनिन कहा करता था कि “किसी भी मूल्य पर शान्ति? को बात 
एक 'मू्खतापूर्ण लालसा? है। सचमुच युद्ध एक आपदा है और यह स्वी- 
कार किया जाता है कि इसके दौरान में करोड़ों मानव नष्ट दो जाते हैं । 


बै्‌ 


किन्तु लेमिन ने अपनी विशिष्ट दृढ़ता के साथ शान्ति के नारों का खण्डन 
किया और जब कभी उसने सोचा कि युद्ध जारी रखने से सम्भबत; बांछुनीय 
परिणाम निकशेंगा, उसने अपरिपक्व? शान्ति का समर्थन करने से इन्कार 
कर दिया | 

१६०४-७५ के प्रथम रूसी-जापानी युद्ध के प्रति नौजवान लेनिन का 
रुख ठस या बीस वर्ष बाद विचित्र श्रन्तरांद्रीय कम्युनिस्ट नीति होने बाला 
था। रुसी युद्ध बिलकुल पसन्द नहीं करते थे और सुदूर-पूर्व में रूस की 
लगातार पराजय रूस में क्रान्ति भड़काने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध हो 
रही थी। राजनीतिक हड़तालों, किसान-आनदोलनों, विरोध-प्रदर्शनों और 
जुलूसों का ताँता लग गया और अन्त में अ्रक्तूबर १६०५ में वैधानिक सुधारों 
के लिए, वादे किये गए झौर दूसरे वर्ष प्रथम 'डूमा? का आयोजन किया 
गया । नम्न उदार दल और सोशलिस्ट “किसी भी मूल्य पर शान्ति? की माँग 
कर रहे थे और युद्ध का श्रन्त करने, के लिए, जापान को मह्पूर्ण सुविधाएँ: 
प्रदान करने को भी तेयार थे। लेकिन लेनिन ने युद्ध और शान्ति की 
समस्या पर अपनी प्रथम घोषणा में उनसे अपनी अ्रस॒हमति व्यक्त की | 

लेनिन ने तक पेश किया कि रुसी स्वतन्त्रता का हित और समाजवाद 
के लिए रूसी मजदूरों का संघर्ष बहुत हृद तक राजतन्त्र की सैनिक पशाजय 
पर निर्भर करता है। सेनिक' विध्यंस से इस हित को काफी लाभ 
पहुँचा है । 

श्रभी कूटनीतिक शब्दों का उपयोग करने और अपने असली इरादे को 
छिपाने के लिए कारण न रहने पर लेनिन ने १६१६ में स्पष्ट रूप से बता . 
दिया कि उसने निःशस्न्रीकरण के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया। निःशस्त्रीकरण- 
नारा (050777४77०८7६ 80:890) शीषक लैख में उसने बताया कि क्रान्ति का 
अर्थ तानाशाही है और तानाशाही राज्य-शक्ति है जो प्रत्यक्ष रूप से हिंता 
पर आधारित है । सामान्यतः सभ्यता के युग की भांति; २०वीं शताब्दी में 
हिंसा का. अर्थ न तो धृसा है और न डंडा, बल्कि सेना है। कार्यक्रम मैं 
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निःशस्त्रीकरण को रखना साधारणतया इस कहावत के समान है कि (हम 
'शस्त्रों के उपयोग के विरोधी हैं |? इसमें माक्संवाद का उतना ही अभाव है 
जितना हमारे इस कथन में कि 'हम हिंसा के विरोधी हैं ।?* 

स्तालिन ने इस सिद्धान्त पर अ्रमल किया । अब जान पड़ता था कि 
भयज्जञर उथल-पुथल और उतार-घढ़ाव के साथ एक महान सामाजिक-क्रान्ति 
का लम्बा युग आएगा। स्तालिन ने लेनिन की तरह सैनिक कायवाह्दी की 
कभी निन्‍्दा नहीं की | वह सभी थुद्धों को “उचित” और 'अ्रनुल्चितः के रूप 
में विभाजित करने सम्बन्धी लेनिन के मत को पसन्द करता था| परिभाषा 
में सोवियत यूनियन द्वारा संचालित सभी युद्ध न्याय-संगत और प्रगति- 
शील थे । 

१६५४० में, जब सोवियत शान्ति-आन्दोलन चरम सीमा पर पहुँच चुका 
था, स्तालिन ने पहले-पहल १६३० में मेक्सिम गोकी की लिखे गए अपने 
पत्र को प्रकाशित करना उचित समझा । उस समय सोवियत पत्रों ने यह 
खाका खींचा था कि पश्चिमी शक्तियोाँ ( इंग्लैणड और फ्रान्स ) रूस पर 
आक्रमण के लिए जोरदार तैयारियाँ कर रही हैं ओर दूसरी ओर सोबियत 
सरकार ने अपने “शान्तिप्रिः स्वभाव और नीति पर जोर दियां। इस 
प्रचार के समर्थन के लिए मैकिसम गोककी ने एक माप्तिक पत्रिका प्रकाशित 
करने का प्रस्ताव रखा जो सुब्यवस्थित रूप से युद्ध की विभीषिकाओशों का 
चित्रण करेगी, ओर उसने अपनी इस कल्पना के बारे में स्तालिन को 
लिखा । यह पत्रिका कभी प्रकाशित नहीं हुईं, क्योंकि स्तालिन ने इस 
योजना को ठुकरा दिया और गोकी को लिखा, “पुस्तक के बाजार में युद्ध की 
विभीषिकाओं का वर्णन करने वाले अश्रसंख्य प्रकाशन हैँ जो जनता में न 
केवल साम्राज्यवादी युद्ध के प्रति, बल्कि किसी भी युद्ध के प्रति धणा पैदा 
कर रहे हैं । ये 'पजीवादी शान्तिवादी” प्रकाशन हूँ जिनका अधिक मूल्य 
नहीं हे १ ।2 
__ हम पत्येक् युद्ध के विरुद्ध नहीं हैं | हम साम्राष्यवादो युद्ध के ख़िलाफ़ 
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हैं, बर्योंकि वह करान्तिकारी-युद्ध के प्रतिकूल हैँ। हम स्वतम्त्रतावादी, 
साम्नाज्यवाद-विरोधी, क्रान्तिकारी युद्ध के समर्थक हैँ, यद्यपि इस प्रकार 
का युद्ध, जैसा कि ज्ञात हैं, 'रक्तात की विभीषिकाओं? से मुक्त नहीं हे, 
बल्कि उसमें इनकी भी भरमार हे | 

सोवियत सरकार के अधिकृत शान्ति-प्रचार और उसकी विचारधारा 
की युद्धवादी प्रदृत्ति के बीच तथा अ्रन्तराष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण के उसके प्रचार 
ओर शस्त्रीकरण के लिए उसके अनुगेध के बीच का श्रन्तर दो सोवियत 
एजेंसियों--विदेश-कार्यालय और 'कोमिण्टन?--ने प्रस्तुत किया है । प्रथम 
ने 'शान्तिः-प्रचार के कूटनीतिक ल्लोत का काम किया है श्र दूसरे ने चरित्न 
का विधान पेश किया है और अपने अ्रभुयायियों को कु सत्य बताया है । 

१६३० के आरम्भ में अन्तर्गड्रीय गगन में लित्बिनाफ का सितारा 
बुलर्द हो रहा था। उस समय शान्ति ओर निःशस्त्रीकरण की चर्चा थी | 
लेनिन के विचारों और बुनियादी कम्युनिस्ट विचारधारा के विपरीत लिलि- 
नाफ़ ने सोवियत यूनियन द्वारा युद्ध के प्रत्यक्ष खर्डन पर बार-बार जोर दिया | 
फरवरी, १६३२ में उसने निःशस्त्रीकरणु-सम्मेलन के सामने अपने बयान में 
बताया कि “सोवियत यूनियन राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध को 
अर्वीकार करती हे |? 

राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में एक बार युद्ध का बहिष्कार कर देने 
पर सोवियत सरकार सेनाओं तथा अन्य सशस्त्र शक्तियों को कायम रखने 
की जरूरत नहीं समझती '* ''* * ह 

सोवियत यूनियन का एकमात्र उद्देश्य सोवियत यूनियन के प्रदेश पर 
समाजवाद का निर्माण करना है**'सोवियत यूनियन को अपने उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए न तो अ्रपना राज्य बढ़ाने की जरूरत हे ओर न अन्य राष्ट्रों 
के मामलों में हस्तक्षेप की आवश्यकता है और इसीलिए, बह सेना, नौसेना, 
वायुसेना तथा अन्य प्रकार की सशस्त्र शक्तियों के बिना अपना काम चला 
सकती हे । 

इन वक्तव्यों से यह धारणा पेंदा हुई कि सोवियत रूस बिना इमला 
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हुए, कमी युद्ध नहीं करेगा और बह सब राष्ट्रों से शान्तिप्रिय राष्ट्र है | 

११६९८ में हुईं कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल की छुंटी कांग्रेस के प्रस्ता& 
लिलिनाफ के उपदेशों से विलकुत्न भिन्‍न थे। स्तालिन निर्विरोध शासन 
ओर प्रभुव्य को चरम सीमा पर पहुँच चुके थे। अ्रभी एक वर्ष पूवे ट्रार्ट्स्क 
को मध्य एशिया में निर्वासित कर दिया गया था और उसके अनुयायिय 
बो सताया जा रहा था। जिनोवीब (८0० ए|०ए) और कामनेव (ए0॥९००८ए० 
का प्रभाव खत्म हो चुका था। 'कोमिण्टने' की नई कांग्रेश स्तालिन वे 
विचारों का प्रतिनिधित्व करती थी, वह स्तालिन की कांग्रेस थी। उसबे 
प्रस्तावों ने युद्ध की हालत में, जो १६३६--४५ में हुआ, कम्युनिस्टों के लिए 
अधिकृत हिदायतों का काम किया और वें श्राज भी लाश हैं। युद्धों के बार 
में चाहे ये रक्षात्मक हों या आक्रमणात्मक, जो कुछ भी उनमें स्पष्ट रूप से 
कहा गया था, वह उस उपदेश से बिलकुल विपरीत था जो उस समय विश्व 
की जनता को लिल्विनाफ दे रहा था। उनके अनुसार युद्ध 'श्रनिवाय!, 
'कान्तिकारी! और इसीलिए आवश्यक है । 

स्थायी शान्ति की सम्भावना के सम्बन्ध में सोवियत यूनियन को कोई 
सन्देह नहीं है 'सर्वहारा और पूजीवादी राज्यों के बीच युद्ध श्रावश्यक 
रूप से ओर अनिवाय होकर रहेंगे । 

लक्षणों से युद्ध के स्वरूप के बारे मैं---बह रक्षात्मक हे या आक्रमणा- 
व्मक-निर्शय नहीं किया जा सकता | कम्युनिज्म को सभी लब्छेदार नारों फा-- 
जैसे “हम दूसरे युद्ध की कभी अनुमति नहीं देंगे,” “श्र युद्ध नहीं होगा?” 
आदि--सामना करना है | 

लेनिनवाद लड़ाई के खात्मे के बारे में समी शान्तिवादी सिद्धान्तों का 
विरोध करता है '**** | विश्व-पूँ जीवाद के विदद्ध सर्वहारा-अधिनायकतन्म 
का युद्ध अतिवाय और क्रान्तिकारी है । 

इसलिए रूस के युद्ध में फँस जाने पर सभी कम्थुनिस्ट पार्टियों से अन्च 
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भक्ति की आशा की जाती है| युद्ध का कारण चाहे जो भी हो, अथवा 
उसका यूत्रपात करने वाला कोई भी हो, समस्त विश्व के कंम्युनिस्ट अपने - 
आप ही सोवियत सेनाओ का रामर्थन करने के लिए, तेंयार हो जाते हैं | वे 
पार्टी के अनुशासन को अपने देश के अति भक्ति या कर्तव्य से अधिक महत्त्व 
देने के लिए प्रतिशाबद्ध हैं | 

१६२० से १६४६ तक तीस वर्षा में रूस छः विदेशी युद्धों में फँसा 
था | इनमें से चार आक्रामक थे ओर दो रक्षात्मक, जिन्हें बाद में आक्रमणा- 
स्मक रूप दे दिया गया। सिर्फ एक बार युद्ध की वास्तविक घोषणा की 
गईं थी। 

१६२० में नये रोवियत राज्य को प्रथम अनन्‍्तर्राप्रीय युद्ध में भाग लेना 
पड़ा ( जो गह-युद्ध ओर दस्तक्षेप के विरुद्ध संघर्ष से बिलकुल मिन्‍न था ।) 

जोजेफ पिल्सुद्र्की (॥०४८०४ ?]8ए6५प) के नेतृत्व में पोलैणड ने 
यूक्रेनियन नेताओं के साथ मित्रता कर ली और लेनिन के शान्ति-अस्ताव 
को ठुकराकर रूस पर हमला बोल दिया। थुद्ध की इस स्थिति में सोवियत 
सरकार अपने विरोधी राजनीत्तिक नेताओं के झधिकांश गुर्टो की तथा पुरानी 
फ़ौज के जनरलों ओर अफसरों की प्रत्यक्ष सहायता और सहानुभूतत प्राप्त 
करने में सफल रही । मौलिक देशभक्ति के पुनजन्म और आक्रमणकारी के 
विरुद्ध देश की रक्षा की प्रेरणा ने लेनिव के शासन की सहायता की । पहले 
तो विजयी पोलिश सेनाएँ यूकेन में बहुत दूर तक घुस गई, किन्तु शीघ्र ही 
अगुभवहीन श्रोर असज्जित पीलों को सोवियत प्रत्याक्रमणों के सामने पीछे 
हटना पड़ा । जब लाल सेना वारसा के निकट पहुँच गई तब लायड जाई 
ने प्रस्ताव रखा कि रूस के लिए, श्रत्यन्त श्रनुकूल शर्तों पर सन्धि की ज्ञाय | 
१६४५ से सोवियत यूनियन और पोलेण्ड के बीच जो सीमा रही है, वही 
दोनों की सीमा होनी खाहिए. और पूर्ची पोलेएड का एक हिश्सा सोवियत 
रूस को मिलना चाहिए ! णह-युद्ध में व्यस्त ओर छः वर्षों के युद्ध से थक्तित 
और बिनए्ट रूस के लिए, यही बहुत था ओर लन्दन, पेरिस और वारसा से 
उसे इतनी आशा नहीं थी | 


7७ 


लैकिन लेनिन ने ब्रिटिश प्रस्ताव ठुकगा दिया और पोलेण्ड के सोवियती - 
करण के उद्द श्य से वारसा के लिए लड़ने श्रौर फिर पश्चिम में जमनी 
तक बढ़ने का निर्णय किया | अब सुरक्षावाक युद्ध झ्राक्रमणात्मक बन गया, 
जिसका मुख्य लक्ष्य जमनी था । लेनिन की प्रेरणा से शाम्ति-प्रस्ताव ठुकराने 
का निर्णय किया गया, जिसका स्तालिन, जिनोंवीव और कामनेय ने समर्थन 
किया । इस कार्यवाही के प्रमुख विरोधियों में ल्योन ट्राटस्क्रो, अलेक्सी रीकोब 
(52८5८ 7२९००) और काल राडेक (िन्ना] 7280८) थे | ( इनमें केवल 
ट्राट्स्की पीलितब्यूरों में था ) जिनावीव की अध्यक्षता में पेट्रोग्रुड सोवियत ने 
एक प्रस्ताव पास किया जिसमें माँग की गई थी कि “जब तक पू जीपतियों 
की शक्ति टूट नहीं जाती ओर सोवियत प्रजातन्त्र की घोषणा नहीं हो जाती, 
तव तक पोलेण्ड के साथ सन्धि नहीं हो सकती ।” बाद में लेनिन ने अपना 
मकसद समभाया । उसने पोलेण्ड होकर जमनी तक जाने और पश्चिमी 
शक्तियों के साथ “निर्णायक युद्ध” करने की ञराशा की थी | 
१यदि पोलैए्ड सोवियत राज्य हो जाता, और यदि वारसा के मजदूरों 
को सोवियत रूस से बांलित सहायता मिली होती तो बासेई की सन्धि ओर 
सारी अन्तराष्ट्रीय प्रणाली दृक-हुक हो गई होती'"'लाल सेना के विजय- 
अभियान के कुछ दी दिनों बाद, केवल वारसा पर ही कब्जा नहीं हो 
गया होता--यह उतना महत्त्वपूर्ण नहीं था--बल्कि वासेई की समन्धि भी 
लड़खड़ा गईं होती । 
यहीं पर लेनिन ने आक्रामक युद्ध छेड़ने के लिए. सोवियत राज्य के. 
सैद्धान्तिक अधिकार का दावा किया। उसने उन लोगों के खिलाफ कार्य- 
वाही की, जिन्होंने 'सुरक्षात्मक युद्ध! और आक्रामक युद्ध” के बीच भेदभाव 
करने की कोशिश की । लेनिन ने अपने भाषण में, जिसका पहले जिक्र हो 
चुका हे, धोषणा की--“इन शब्दों का कोई अ्रथ नहीं रह गया है--ये 
छोटे-छोटे पूजीपतियों के शान्तिवाद के शब्द हूँ*' “यदि इमने एक सैनिक, 
१, 596९८७ एस 0७छ0फ06/ 2, 7920, 77 (०४८८४८४ 7४०४७ (३5०. 
पत्घ४४४७ ९०,) ४ 8 ५, 02 


श्प 


सामरिक अर्थ में आक्रामक समझे बजाने वाले कार्य को भी न करने की 
प्रतिज्ञा की तों हम न केवल मूखे होंगे, बल्कि अपराधी भी होंगे |? 

मास्कोी ने पाँच प्रमुख कम्युनिस्टों की एक पोलिश सरकार कायम कर 
दी, जो १६४४ की “लुब्नलिन कप्रेटी? की श्रग्रदूत बनी | वह लाल सेना के 
साथ चलती थी, उसका प्रधान का्योलय ब्यालीस्टाक (899४७) से था । 
बारता पर कब्जा होते ही उसका इरादा वहीं जाने का था। किन्तु वारसा 
का पतन नहीं हुआ | एक चमत्कार हुआ--ऐसा चमत्कार जो १६१४ 
के 'मोने-चमत्कार? (0(78006 ०5 ?/॥:४८) की तरह कभी-कभी इतिहास की 
दिशा बदल देता है। लाल सेना खदेड़ दी गई, मास्को को एक विराम- 
सन्धि पर हस्ताक्षर करना पड़ा और बाद मैं एक प्रतिकूल शान्ति-सन्धि 
करनी पड़ी। इस युद्ध की विफलता के कारणों पर प्रकाश डालते हुए, 
बाद में स्तालिन ने ल्योन ट्राटस्की और माशल तुखाचेव्स्की (४४४ 
7'ध॥४८४०४शं०) के दोषपूर्ण स्णकोशल को जिम्मेदार ठहराया | 

पोलिश युद्ध ने एक दृष्टान्त प्रस्तुत कर दिया, जो कम्युनिस्ट दर्शन के 
संकलन में शामिल कर लिया गया। इसी प्रकार इस विघारधारा का 
शभ्युदय हुआ कि सोवियत राज्य को आक्रमण करने का अ्रधिकार है और 
स्वतन्त्रता के लिए, किसी सरकार द्वारा छेड़ा गया कोई युद्ध (मास्क्ो की 
समझ में) स्वतः “न्याय संगत? है । 

यदि १६२० के दशक में यूरोप में सन्‍नाटा था तो एशिया में शान्ति 
नहीं थी । १६२६ में तोवियत यूनियन ने चीनी ईस्टन रेलवे के सम्बन्ध में 
बढ़ते हुए. मतभेद को लेकर मंचूरिया की सीमा पर दूसरा युद्ध छेड़ दिया । 
ध्यांगकाईशेक का समथन प्राप्त करके मंचूरिया के युवक माशेल” चांग 
स्वेहल्यांग (00808 997०४॥278) ने मंचूरियन राज्य में रूसी-चीनी रेलवे 
लाइन पर कब्जा कर लिया। यह कार्य दीनियों के राष्ट्रीय गव॑ और 
स्वामिमान के श्रभ्युदय का द्योतक था; युग-युग के अ्रपमानों ओर अन्याय- 
पूर्ण सन्धियों से वह उत्तेजित हों उठा था। मनमानी कार्यवाही से रेलवे 
पर कब्जा कर लेने के बाद चीनियों के लिए, सैनिक कार्यवादी शुरू करने 


शै६. 


के लिए कोई कारण नहीं था | पहले गोलीबारी नहीं हुईं । 

मास्कों के सामने अ्रत्॒ दो ही चोर रह गए थे, या तो वह चीन को 
किसी अन्तर्रष्रीय न्यायालय में घसीट ले जाता, जिसमें कानूनी विलम्ब और 
खतरे की सम्भावना थी, या बल-प्रयोग करता | इसके थोड़े ही समय पृष 
सोवियत सरकार राष्ट्रीय नीति के साधन रूप में युद्ध को गैर-कानूनी घोषित 
करते हुए केलाग ब्रायएड (६०॥०४2४-४४४70०) सन्धि से खिपक चुकी थी | 

जब कई कूटनीतिक शआदान-प्रदान बिफल हों गए, तब सोवियत सेना 
ने प्रहार कर दिया । रेलवे लाइन पर चीनियों के कब्जा करने के तीन महीने 
नाद सोवियत सेना ने आक्रमण आरम्म कर दिया। साथ-ही-साथ मास्को 
ने मध्यस्थता के सारे प्रयासों को भी ठुकरा दिया | इस युद्ध में हजारों के 
प्राण गये ओर अन्त मेँ चवीनियों ने घुटना टेक दिया। सोवियत उद्दे श्य-- 
विदेशी भूमि पर रूसी रेलवे का संचालन--ओऔर उसके लिए. डाले जाने 
वाले दबाव से स्पष्ट हो गया था कि मास्को ने अपने लक्ष्य की पूर्ति के 
साधन के रूप में युद्ध का किसी भी तरह परित्याग नहीं किया है | 

जम॑नी ओर जापान की बढ़ती हुईं आक्रमणशीलता के बावज्ुद, 
लित्विनाफ-कहानी--सोवियत सरकार के कभी युद्ध न करने क्षी कहानी--- 
को १६३० के दशक में जिन्दा रखा गया | १६३८-३६ में सीमा-दुर्घटनाओं 
के समय लाल सेना ने जापानी क्वान्तुग सेना के विरुद्ध जो विशुद्ध सुरक्षात्मक 
कायबाही की, उससे इस कहानी की पुष्टि होती जान पड़ी | यद्यपि सीमा 
पर करमी-कमी संघर्ष उम्र रूप धारण कर लेता था, तथापि जापान उन्हें 
पूर्ण युद्ध का रूप देना नहीं चाहता था | टोकियों में रिचर्ड सोर्ज (र7००:० 
8072०) के नेतृत्व में जासूसी जाल की कृपा से मास्को की जापान की 
सारी योजनाओं और सीमित उद्दे श्यों का तथा उसकी सारी सैनिक शक्ति का 
पता चल गया था। 

१६३० के दशक में मास्कों ने युद्ध ओर शान्ति-सम्बन्धी अपने 
सिद्धान्त की व्याख्या जारी रखी | स्तालिन और उसके सहायक नथे-नथे 
फामूले तेयार कर रहे थे । “प्रवदा? के सम्पादक लेव मेखलिस 


पेपर 


(6० /(८फा5) ने १६३६ के आरम्भ में चताया कि युद्ध की स्थिति मैं शत्रु 
के प्रदेश में सैनिक कार्यवाही की जानी चाहिए, हमें अपनी अन्तर्राष्ट्रीय 
जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा श्रॉर सोवियत प्रजातन्त्रों" की संख्या 
बढ़ानी होगी | इस कार्यक्रम के दो भागों की स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई। 
१६४४-४७ में उनका अक्षरश) पालन किया गया | 

१६३४ में १७वीं पार्टी-कांग्रेस में पेश की गई अपनी रिपोर्ट के अन्त 
मैं स्तालिन ने खुद युद्ध की सम्मावनाञ्रों पर अपने विचार व्यक्त किये थे | 
उन्होंने सोवियत यूनियन से लड़ने वाली प्रत्येक पूजीवादी सेना के पीछे 
बग़ाव्तों और क्रान्तियों की आशाएं की थीं। किन्तु उनकी यद्द भविष्यवाणी 
कभी सत्य नहीं हुईं, जिस तरह कि युद्ध के दौरान में मुसोलिनी, हिटलर और 
तोजो की सरकारों के विरुद्ध जन-आन्दोलनों के लिए, मास्को की सारी बड़ी- 
बड़ी आशाएँ चकनाचूर हो गई | १६३८ में प्रकाशित अपने कम्युनिस्ट पार्टी 
के संक्षित इतिहास में स्तालिन ने फिर जोर देकर कहा कि बोल्शेविक सभी 
प्रकार के युद्धों के खिलाफ नहीं हँ। वे फेवल अमभ्यायपूर्ण युद्धों का विरोध 
करते हूँ, वे स्वतन्त्रता? के उद्दे श्य से छेड़े गए, आक्रामक युद्धों का समर्थन 
और अनुमोदन करते हैं । 

१६३६ के पतमड़ में सोवियत सरकार ने तीसरा युद्ध छेड़ दिया । 
पोलैणड पर जमनी ने पहले ही हमला कर दिया था, फिर सोवियत सेनाश्रों 
ने पोलिश सीमा पार की। व्याबिस्लाव मोलोतोव ने इस कायबाही को 
डचित बताया और असामयिक घोषणा कर दी कि पोलिश राज्य का अस्तित्व 
खत्म दो चुका है। उन्होंने कहा कि रूस का उद्दे श्य पोलैणड में रहने 
वाले यूक्रेनियनों ओर पीलो-रूसियों (8/2077४४॥0$) का उद्धार करना है । 

युद्ध के द्वारा राष्ट्रीय लक्ष्य की सिद्धि का यह एक हृष्ठान्त था। चुद्ध कुछ 
ही दिनों तक जारी रद्या ओर पूर्वी पोलेश्ड सोवियत यूनियन सें मिला 
लिया गया । का 
१. सहव्वयपा ("०787९88 0 (०फर्णएओशं औैशााए 07 80गटा 
एरक्नंजा, 08०0०, 7939, +ए। 7६90० (8 ऊैप्र४४॥7) 2, 273. 
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पौलैण्ड पर श्राक्रमण के अभी दो ही महीने हुए थे कि रूस ने 
फ़िनलैए्ड पर हमला करके वोथा युद्ध छेड़ दिया । मास्को ने एक बार फिर 
आक्रामक युद्ध का स्पष्ट दृष्टान्त पेश कर दिया, यद्यपि उसने अपनी कार्यवाही 
को एक दूसरे ही प्रकाश मैं रखने की जबरदस्त कोशिश की | उसने घोषणा 
की कि फिनलैगड की ओर से सात बार गोलियां चलाई गई ओर कई रूसी 
सैनिक मारे गए. तथा आ्रायो कुस्नीनीन (000 7रप्रण्आं7८०) के श्रन्तगंत बाग़ी 
(फिनिश! सरकार कायम कर दी गई । सोवियत सरकार ने नियमित रूप से 
फिनलैयड के वियद्ध युद्ध की घोषणा नहीं की ओर कहा कि वह केवल 
'फिनिश” कम्युनिस्ट मित्रों को सहायता पहुँचा रही । किन्तु बहानेबाजी 
छिपी नहीं रही, सद्याई प्रकट: होकर रही। तीन महीने के बाद युद्ध का 
अन्त सोवियत विजय में हुआ | 

फिर पाँचवां युद्ध श्राया, जो सोवियत यूनियन का भीषणुतम चुद्ध था, 
जिसमें अ्धिक-से-अधिक रक्तपतात और दशंसता प्रदर्शित की गई। जर्मनी के 
विरुद्ध यह रक्षात्मक युद्ध था, जो कम-से-कम तीन वर्ष तक चलता रहा । 

१६४४ मैं इसका रूप बदल गया। जब मित्रों की सैनिक कारयवाही ने 
कोर पकड़ा तो मास्को में पुराने नारों में संशोधन किये गए। बुद्ध का 
संचातन 'शन्रु के प्रदेश में! करना होगा और सेना को सोवियत अ्जातन्न्रों 
की संख्या बढ़ाने! में मदद करनी होगी । अब इस फामूले को सोवियत 
नेताश्रों की 'अलोकिक दुरदर्शिता? के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया 
आर काफी मात्रा में इसका उपयोग किया गया। युद्ध की इस अन्तिम 
अवस्था में रक्षात्मक युद्ध के सिद्धान्त का रूप बदल गया। केवल शब्दों में 
परिवर्तन करना उपयुक्त समझा गया; ये परिवतन 'सोवियत प्रजातन्त्र में 
नहीं थे, बढ्कि 'जन-लोकतन्त्र! (0९०७!४९४ 0७770८74८68) मैंथे। 

जापान के विरुद्ध छुठा धुद्ध था, जो इतनी दूर लड़ा जाने वाला 
सोबियत यूनियन का अ्रन्तिम युद्ध था । रूस के लिए यह द्वितीय विश्वयुद्ध 
का भाग नहीं था, बल्कि एक एथक्‌ युद्ध था। यूरोप में युद्ध मई, १६४४ के 
आरम्भ में समाप्त हो गया; ६ अगस्त तक रूसी सेनाओं ने सीमा पार करके 


हर 


मेंचुकुओं में प्रवेश किया । यह हमला विशुद्ध श्राकामक युद्ध का दृष्टान्त 
था, जिसका उद्द श्य राष्ट्रीय लक्च्य को प्राप्त करना था । टोकियो के आत्म- 
समपंण के छुः दिन बाद रूस युद्ध में शामिल हुआ आऔर उसके पहले 
जापान हार चुका था| छोटी लड़ाई और सस्ती जीत | 

इस बीच सोवियत सिद्धान्त, लद्य ओर कार्यक्रम में महत्वपूर्ण परिवर्तन 
हो चुके थे। सोवियत इतिहास में पहले-पहल आक्रमण को उचित नहीं 
बताया गया | “जापानी खतरे! का जिक्र नहीं किया गया झ्रोर वास्तव में 
खतरा था भी नहीं और न मिन्र-युद्ध में सम्मिलित होने की प्रेसिडेश्ट ट्र मैन 
की प्राथना से ही नये युद्ध के औचित्य को सिद्ध किया जा सकता था| 
याल्‍ट। में स्तालिन को काफी प्रदेशों की प्राप्ति के' लिए जो वादा किया 
गया था, वह जनता की मालूम नहीं हुआ, बल्कि जनमत का पहले ही से 
इतना कम महत्त्व रह गया था कि उसके लिए पूर्ण व्याख्या की ज़रूरत ही 
नहीं थी । इस क्षण रूसी देशभक्तों की क्रान्ति के पूर्व की भावना-- 
अन्धमक्ति-- की पुनः विजय हुईं । 

प्वीनी बन्दरगाहों की प्रति, शौद्योगिक मंत्रों का रूस को स्थानान्तरण, 
जापानी नागरिकों से ब्रेगारी? युद्ध के बास्तविक उद्द श्य थे। गैर-रूसियों 
की आबादी के साथ काफी प्रदेश सोवियत यूनियन मेँ मिला दिये गए । 

वर्षों से मास्कों ने इंग्लैग्ड को अपना सबसे बड़ा श्रन्तराष्ट्रीय शत्रु 
समझा था। सोवियत ग्रचार का मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद था । 
निकट और सुदूर-पूर्व में औपनिवेशिक और अर्ध-ओरोपनिवेशिक”ः जनता के 
क्रान्तिकारी आन्दोलनों से ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति के छिन्न-मिन्न हो 
जाने की आशा की गई थी ओर यह समझा गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य 
के विधटन और ब्रिटिश प्रभाव की निषलता से कम्युनिज््मों का मार्ग प्रकाशित 
हो जायगा | 

जब जमनी ने हथियार डाल दिए. तो यह मालूम होता था कि लक्ष्य 
पूरा हो चुका है। छु; वर्ष के युद्ध से इंग्लैणड गरीब हो चुका था, थक 
चुका था और सैनिक तथा राजनीतिक तोर पर क्षत-विक्षत हो चुका था | 


४३ 


पुराने साम्राज्य में उसे खण्ड-खण्ड कर देने वालें आन्दोलन फैल गए, थे 
और कुछु ही बर्ें में उसके उपनिवेशों की श्रावादी घटफर ४० करोड़ से 
१० करोड़ रह गई। रूस को अपनी श्राशाओ्रों को इस पूर्ति से सन्तोष 
हुआ | 

ऐतिहासिक विरोधाभास से मुख्य शत्रु! की नित्र्ता के साथ-साथ 
एक दूसरी सोवियत-विरोधी शक्ति का सहसा जन्म हुआ, जो ब्रिटिश साम्राज्य 
से भी अधिक प्रबल और सम्पन्न थी | ब्रिटेन ने जो जगह खाली कर दी 
थी, उसकी पूर्ति सोवियत यूनियन ने नहीं, बल्कि एक दूसरी एंग्लो-सेक्सन 
कम्थुनिस्ट-विरोधी शक्ति ने की । जब कि ब्रिटेन अपने विश्व-व्यापी साधन- 
खोतों ओर जन-शक्ति के बावश्ूद अठलांटिक में एक छोटे-से द्वीप में रह 
गया, तब अमेरिका एक विशाल राष्ट्र था, जिसकी थ्राआदी उसकी तिशुनी 
थी | ब्रिटिश उद्योग ने हर लड़ाई में अपने मित्रों को सामान सप्लाई 
किया था | अब अमेरिका ने यह काम अपने हाथ में लिया | उसका उद्योग 
गुण और मात्रा दोनों ही में ब्रियेन से कहीं ज्यादा आगे बढ़ गया था | 
पहले ब्रिटिश सोने, कर्ण ओर सहायताओं से ब्रिटिश-नेतृत्व में अन्तर्राष्ट्रीय 
एकताओं ओर युद्ध-सम्बन्धी मित्रताओं की स्थापना में वड़ी सहायता मिल्वती 
थी; अब अमेरिकी साधन-खोतों के इस क्षेत्र में आ जाने से उनकी तुलना 
में वे फीके से जान पड़ते हैं | * 

शक्तियों के विभाजन में, जिसके बारे में स्तालिन ओर उनके ग्रेंस अक्सर 
ज़िक किया करते थे, अब सोबियत यूनियन एक छोर पर ओर अ्रमेरिका 
दूसरे छोर पर जान पड़ता है । उनके बीच में “मध्यस्थ तत्व” है, जैसा कि 
वर्ग-संघध के पुराने सिद्धान्तों में छोटे-छोटे मध्यबर्ग के पजीपति, किसान 
श्रौर बुद्धिजीबी-वर्ग किसी पक्ष में नहीं होते | और पूँ जीपतियों को अकेला 
छोड़ देने के लिए उन्हें मजदूर-बग के पक्ष में लाने की कोशिश करनी पड़ती 
है| अब चूँ कि वर्ग-संघर्ष ने विंश्वव्यापी भौगोलिक रूप धारण कर लिया 
है, इसलिए इन मध्यस्थ तत्तों का प्रतिनिधित्व वे राष्ट्र और राज्य करते हैं 
जो राजनीतिक और भौगोलिक रूप से इन दोनों महाशक्तियों के बीच 


डे 


स्थित हैं। ये गैर-सोवियत यूरोप के १६ देश और जमनी हैं, जो भावी 
विश्व-युद्ध में निर्णायक पार अदा करने के लिए तो बहुत कमक्षोर हैं, किन्तु 
उनकी कुल शक्ति तराज्नु के किसी भी पलड़े को भारी वना सकती है । इन 
देशों में पूजीवाद चूर-चूर हो चुका है, किन्तु पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ 
है, फिर भी 'सर्वहारा अर्थात्‌ कम्युनिज्म को वहां स्थान नहीं मिला है। 
अन्तिम निर्णायक युद्ध के समय, इन्हीं राष्ट्रों मैं इनमें से एक-एक की आत्मा 
ओर शक्ति पर अमेरिका के साथ युद्ध अवश्य होना चाहिए, यही क्रेमलिन 
की कल्पना है | 

ग्रान्तरिक “वर्ग-संत्र! बहिमुंखी बन जाता है। जब कि वह सामाजिक 
दांचे के विभिन्न स्तरों के बीच एक कोने से आरम्भ होता था, अब वह 
गोलाकार बन गया है और विश्व के अन्य देशों की शोर फैला जा रहा है । 
क्रान्ति के दिनों से जो-कुछु भी शक्ति शेष रह गई थी, उसे मानो एक 
विशाल “जेनरेटरः में एकत्रित कर विश्व-विजय के लिए, एक प्रवल शक्ति में 
परिवर्तित किया जा रहा हे। जिस शक्ति ने एक बार श्वेत-सेनाओं को 
उखाड़ फेंका, एक मजदूर-सेना की स्थापना की, नये सिरे से एक नई सेना 
तैयार की, वह श्राज अपने ही लौह-आवरण के भीतर उबल रही है और 
बांधों को तोड़कर अपनी लाल धारा को यूरोपीय पश्चिम और एशियाई 
पूर्व के छत्रों मैं प्रवाहित करना चाहती है | 


प्र 
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हमें याद है कि जब पहले-पदल स्तालिन ने 'जारवादी? जनरलों सुबोरोव 
(30४०:०९) और कुतुयोव (६ए:०४०९) का तथा प्राचीन रूस के गोरव का 
गुणगान आरम्भ किया था, उस समय गैर-सोवियत रूस पर उसकी क्या 
प्रतिक्रिया हुईं थी | 

मास्कोी और मोरसले पर के रूसियों की तरह बिदेशों में लोगों ने कहा--- 
प्रचार | सैडान्तिक चाल ! वे लड़ाई में जीत जायें, फिर माक्सबाद-- 
लेनिनवाद--स्तालिनवाद के सामने प्राचीन रूस की ये प्रतिध्वनियाँ भूल 
जायेंगी । 

वास्तव में यह शक सही था। फिर भी युद्ध के बाद रूस में नई 
प्रवृत्ति का कुछ-न-कुलछु अ्रंश शेप रहा, क्योंकि स्तालिन ने केवल अपना 
रूप ही नहीं बदला था | अच्छे” और “झुरे! गह्टी के जातीय लेबल! 
( लेपपन्न ) और कुछ राष्ट्रों की दूसरे राष्ट्रों पर प्रशुल्ल की भावना जोर पकड़ 
रही थी। उन्होंने पुराने कम्युनिस्ट सिद्धान्तों और उपदेशों को एकदम नहीं 
छोड़ दिया, बल्कि उन्हीं के साथ समन्वित कर रूसी जनता की 'मसीहाई? 
का एक विचित्र सिद्धान्त वना ठिया । रूस विशेष अधिकारों का प्रादेशिक, 
राजनीतिक और आर्थिक हकदार है, जो सोवियत यूनियन के अन्य सदस्य- 
राष्ट्रों तथा गैर-सोवियत संसार को नहीं मिलने जवाहिएँ | 


ढद्‌ 


क्रान्ति के पूब रूस के पिछड़ा राषट्र होने की कल्पना लेनिन के लिए 
बिलकुल सत्य थी, क्योंकि सभी बुद्धिजीवी रूसियों के दिमाग में बिना किसी 
दलगत भेदभाव के यह बात साफ थी। लेनिन ने अपने शिक्षकों ओर मित्रों 
के साथ इस विचारधारा को सार्बभौमिक, सामाजिक और राजनीतिक दशन के 
हप में प्रतिपादित किया | “प्रगतिशील गष्टर उसके लिए ूजीवादी राष्ट्र 
के पर्यायवाची थे, जो बड़ी तेजी से नई सामाजिक व्यवस्था के लिए परिपक् 
हो रहे थे। रूस उनमें नहीं था। 'पूँजीवादी अ्रवस्थाः इस नई व्यवस्था के 
लिए आवश्यक समझी गईं, क्योंकि पूजीवाद के पहले सामग्ती और 
राजतत्त्रीय अ्रवस्थाओं में उद्योग और श्रौद्योगिक मजदूर-बर्ग का सफल 
विकास नहीं हो सकता था। 

दूसरी ओर ट्राटस्की ने अपने ढंग पर क्षेत्र तैयार करने की कोशिश की | 
उसे आशा थी कि पिछड़े रुस में आसन्न क्रान्ति पश्मिम के प्रगतिशील 
देशों में क्रान्तियों की ज्वाला प्रज्वलित कर देगी ) इन क्रान्तियों की रुफलता 
का अर्थ होगा विश्व की श्रार्थिक व्यवस्था के अधिकांश भाग का समाजवादी 
पुनर्निर्माण । फिर, प्रगतिशील पश्चिमी समाजवाद की सहायता से रूस 
अपनी श्रार्थिक प्रणाली के पश्चिमी श्रर्थात्‌ समाजवादी स्वरूप का पुनर्निर्माण 
करने और उसे सुदृढ़ बनाने की स्थिति में हो जायगा | 

स्तालिन ने रूसी क्रान्ति का चित्रण करते हुए. बताया कि इससे सीधे 
समाजवाद की स्थापना होगी। इस मामले में वह लेनिन और ट्राटस्की दोनों 
से मतभेद रखता था । 

स्तालिन ने रूसी सोशलिस्ट शिशु और माता परश्षिवम! के बीच नार 
काट दिया । उसने कहा कि दूसरों का अनुसरण करके नहीं, बल्कि श्रकेले 
ही अपने बल पर रूसी राष्ट्र अपने सामाजिक ढाँखे में परिवतेन करेगा | 
“एक देश से समाजवाद? की उसकी यही कल्पना थी। जब स्तालिन ने इन 
शब्दों पर श्रमल करना शुरू किया, उस संभय लेनिन इस संसार से छठ चुका" 
था ओर द्वाटस्की का देशनिकाला हो चुका था। नया राष्ट्रीय गवे उचित 
समझा गया श्रीर हर तरह से इस नई भावना को पुष्ट करने का प्रयत्न 
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किया गया ! 

बाद के दस वर्षों में सामाजिक क्रान्ति पूरी हुई; सरमायेदारी का खात्मा 
कर दिया गया। उद्योग, व्यापार ओर खेती के व्यापक क्षेत्र में निजी सम्पत्ति 
का अन्त कर दिया गया | श्रत स्तालिन ने दावा किया कि जनता ने, जो 
पहले विरोधी वर्गों मं विभाजित थी, एक वर्गहीन समाज की स्थापना कर 
ली दे | रूसी इतिहास में पहले-पहल राष्ट्रीय एकता कायम हुईं। रूसी पत्नों 
ने धीरे-घीरे वर्ग-संघरष! शब्द का उपयोग करना बन्द कर दिया और “मजदूर? 
ओर “किसान! शब्दों की जगह एकतासूचक शब्द 'मेहनतकश जनता? 
का उपयोग होने लगा। श्राज तो “वर्ग-संघष्र! का शायद ही प्रयोग होता 
है, यहाँ तक कि साहित्य और सार्वजनिक भाषणों में “वर्ग” शब्द नहीं पाया 
जाता । समस्त राष्ट्र एक समान और संगठित समूह समझा जाता है । 

सरकारी विचारधारा के अशुसार वर्ग-भेद ज्यों-ज्यों मिटता जा रहा था, 
त्यों-त्यों राष्ट्रमेद सामने आ रहा था । पहले मजदूर अच्छे थे, कुलक बुरे थे 
ओर प्ूँजीपति सबसे बुरे थे | अब राष्ट्र अच्छे, बुरे शोर बहुत बुरे हो गए, । 
बोल्गा-जमन प्रदेश के जर्मनों को हटाकर पू और उत्तर की ओर भेज दिया 
गया। बाद में पाँच अ्रन्य जातियों को (तातार, चेचेन्स, इन्युश, काल्‍्मीक्स, 
कारालेरियन्स) भी यही दुर्दिन देखने पड़े । १६२० के दशक में और १६३० 
के दशक के आरम्भ मैं सोवियत अधिकारी, प्रचार भ्रौर सिद्धान्त के कारणों 
से ही सही, “औद्योगिक मजदूरों! और 'पूजीपति तथा कुलक के बीच भेद- 
भाव करते थे; पहले को ईमानदार और विश्वसनीय समझा जाता था और 
दूसरे को दण्डनीय | उस समय जहाँ कहीं भी ताजीरी कार्यवाही की जाती 
थी, जमींदारों, पूजीपतियों और झुलकों का देशनिकाला होता था और 
गरीब किसानों तथा मज़दुरों को छोड़ दिया जाता था--कम-से-कम प्रचार 
के अनुसार | अब इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाता था। 

दूसरी ओर एक रूसी सब शुणों का अवतार था, कम्यथुनिज्म का विधाता 
था। स्तालिन ने युद्ध के बाद एक विजय-समारोह में अपने जनरलों को 
समभाते हुए; इस नये दर्शन की स्पष्ट शब्दों में घोषणा की। सभी प्राचीन 


श््प 


परम्पराश्नों की भंग करते हुए उन्होंने एक “रूसी? के सारे गुणों को शेष 
सोवियत जनता से मिन्‍न बताया | उन्होंने “अपनी सोवियत जनता के स्वास्थ्य 
के लिए ओर सबसे पहले रूसी जनता के स्वास्थ्य” के लिए ग्लास उठाई | 
(यहाँ काफी रामय तक जोरठार दृषंध्वनि होती रही और <“हुरा? हुर* के 
नारे लगाये गए। ) उन्होंने कहा, “सबसे पहले में रूती जनता के 
स्वास्थ्य के लिए, जीता हूँ, क्योंकि वह सोवियत यूनियन को बनाने वाली समी 
जातियों से महत्त्वपूर्ण जाति है ।!? 

में रूसी जनता के स्वास्थ्य के लिए, 'टोस्ट”ः उठाता हूँ, क्योंकि वह 
हमारे देश की सत्र जातियों में सोवियत यूनियन की प्रमुख शक्ति है *' 
उसमें स्पष्ट विचार, सुदृढ़ चरित्र और भैय है | 

सोवियत सरकार में रूसी जनता का विश्वास निर्शायक-शक्ति सिद्ध हुआ 
है, जिससे मानवता के शत्रु फासिस्टवाद पर ऐतिहासिक विजय निश्चित हुई। 

सोवियत यूनियन की श्रन्य जातियों में रूसी जनता के प्रमुख” कार्य का 
ज़िक्र एक नई चीज थी | यह तो क्रान्ति के पू्वे रूस में बसने वाली जातियों 
पर रूसी नेतृत्व के विचार की पुनरावृत्ति थी; यह लेनिन की सलाह के 
खिलाफ था, जिसमें उसने विनम्र ओर बुद्धिमान होने तथा अन्य जातियों 
पर कमी प्रभुत्व का दावा न करने के लिए कहा था। स्वालिन ने जो-कुछ 
कहा, वह एक नये जातीय सिद्धान्त का अंश था, जिसके अनुसार रूसी 
सोबियत आबादी का आधा होते हुए भी सर्वोच्च जाति हैं । 

दिसम्धर, १६४४ में जो नया सोवियत गाना जारी किया गया, वह 
परम्परागत “इणश्टरनेशनलः' द्वारा भी अ्रत्र गाया जाता है। २६ वर्ष के बाद 
पहले-पहल इस रशष्ट्रीय गाने में 'रूसः शब्द फिर से रखा गया है और 
उससे भी बढ़कर महत्त्वपूर्ण बात यह है कि “रूसी जनता! का सोबियत 
भूमि की अन्य जातियों से श्रेष्ठ होने के नाते तथा उसके नेता का राज्य और 
साम्राज्य-निर्माता के नाते स्वागत किया गया है । 
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प्रकाशित होने के पहले राष्ट्रीय गान के एक-एक शब्द को तौला, जाँचा 
आर छानाबीना गया है। वह इस प्रकार शुरू होता है, “महान रूस ने 
स्वृतन्त्र प्रजातन्त्रों की भ्रजेय यूनियन को सर्वदा के लिए सुदृढ़ बना दिया 
है |” नये और पुराने शब्दों को वड़ी कुशलता से एक ही में मिला ठिया 
गया है। 'स्वृतन्त्र प्रजातन्त्रों! अर्थात्‌ राष्ट्रीय प्रजातन्त्रों की कल्पना 
सोवियत दाँचे से की गई है, किन्तु 'महान्‌ रूस! सोवियत गान मैं एक नया 
शब्द है। क्रान्ति के पूर्व 'महान्‌ रूस! और “महान रूसी? शब्दों का प्रयोग 
इसी अर्थ में होता था जिस अर्थ में आज इनका प्रयोग यूक्रेनियनों और 
श्वेद रूसियों। (82007४६आ४०) के साथ इनके भेदभाव के लिए, होता है | 

पार्टी की केन्द्रीय समिति ने रूसी सफलताओं की प्रशंसा का पुल बॉधने 
आर जनता के सामने उन्हें खूब बढ़ा-पवढ़[कर रखने के लिए. एक आन्दोलन 
चलाया । श्राल्ोचकों और विरोधियों के श्रभाव में यह श्रभियान खुले-श्राम 
शीघ्र ही चरम सीमा तक पहुँच गया | श्रमी तक जितने भी अनुसन्धान और 
अन्वेषण पश्चिम के लोगों द्वारा हुए, माने जाते थे; उन सभी के लिए 
रूसियों को श्रेय प्रदान करने की कोशिश की गईं शोर शायद ही किसी 
सोवियत गैर-रूसी को अ्मन्वेपकों ओर अनुसन्धानकर्ताओं की सूची में रखा 
गयवा। जाजियनों, पोलों, यूक्तोनियनों और यहूदियों का शायद ही कभी 
नामील्लेख किया गया | आराम तौर पर सिफ़ रूसी नामों का जिक्र किया गया-- 
जैसे वेनोंव (इस्पात), लाडीजीन (इलेक्ट्रिक बल्ब), पोपोब (रेडियो टेलीमआफ), 
डोलिवो-डोब्रोवोलूस्की और पेट्रोव (इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग), चेरेपानोव (इंजिन), 
पोल्जुनोव (थर्मटेकनिक्स), या ब्लोखोब, लोमोनोसोब । 

पश्चिम और पूर्व के सभी पिछलग्गू देशों में रूसी भाषा के अध्ययन का 
हुबम जारी किया गया | मंगोलिया में देशी लिपि के बजाय रूसी लिपि 
चालू की गई | रूसी किसानों को पश्चिम की नई सीमाओं पर लाकर बसाया 
गया, जैसे लिथुआनिया में, और वहाँ के निवासियों को काफी संख्या में 
निर्वासित कर दिया गया | 

अभी हाल ही में एक उच्च सरकारी प्रकाशन-गह (0०अंट0५0) ने एक 
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“पहान्‌ रूसी जाति! (796 0:69 ४४४४7 7८09]०) नामक रघना 
प्रकाशित की है, जिसकी रचयिता कुमारी ए.० पंक्रातोवा (?४००४०९०) हैं, 
जो हुब॒म के मुताबिक काफी किताब लिखती हैँ । इस रचना में सोवियत 
यूनियन के श्रम्य सदस्य-राष्ट्रों से भिन्‍न रूसियों के गुणों ओर सफल्ताश्रों का 
वर्णुन है | इस पुस्तक के १६० पृष्ठों में कोई सनसनीपूर्ण चीज नहीं है । 
इसमें श्रौद्योगीकरण, सामूहिकीकरण, पंचवर्षीय योजना, अन्य राष्ट्रों को 
सहायता तथा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध का विवरण हे, लेकिन अन्न सबका श्रेय 
रूसियों को दिया जा रहा है । १६४८ में राज्य-प्रकाशन-गह (5० 
?7७॥७॥7४ 770०५४०) द्वारा इस तरह की पुस्तक की माँग और एक लाख 
के संस्करण में उसका प्रकाशन नई स्थिति का द्योतक है | 

अपनी मृत्यु के पहले के दो वर्षों में लेनिन ने कई बार अपने उन 
साथियों को खूब फटकारा, जिन्हें वद 'महान्‌ रूसी अ्रन्यदेशमक्त! कहता 
था | दिसम्बर, १६२२ में उसने लिखा, “एक कम्युनिस्ट की मिट दो तो 
आपको एक महान रूसी श्रन्धदेशमक्त दिखाई पड़ेगा ।”? 

लेनिन को क्रान्ति के पूर्व की रूस की दशा याद थी। उसने अनुरोध 
किया कि अल्पसंख्यकों फी भावनाओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना 
चाहिए । उसने कहा, “महान रूसियों-जेसे राष्ट्र के लिए, जिसने अपने 
प्रति अन्य जातियों की घोर घृणा को उत्तेजित किया है, सतकंता आवश्यक 
हे | इतना ही नहीं, हममें से बहुतों मैं 'महान्‌ रूसी श्रन्धदेशभक्त” का वास 
है थ्रौर उसका हमें सामना करना होगा |”१ 

इसमें कोई शक नहीं कि गेर-कम्युनिस्टों द्वार शासित होने पर लेनिन 
की स्वृतन्त्र जाजिया, यूक्रो न या पोलैंड पर हमला करने में कोई संकोच नहीं 
होता; इस माने में वह सच्चा 'लेनिनवादी? था। लेकिन ज्योंही छोटे-छोटे 
राष्ट्र सोवियत राज्य में विलीम हो जाते और उनकी सरकारें कम्युनिस्ट हो, 
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जाती, तब वह महसूस करता कि रूसी बहुमत को बुद्धिमानी से श्रागे बढ़ना 
चाहिए 

उसने स्तालिन, डीजेजिन्स्की (08%भंगगरधए) और ओर्डनोनिकिद्जे 
(07028०ग्रांं05६) पर काकैशियन कम्युनिस्टों के प्रति उनके व्यवहार के 
लिए तीत्र प्रहार किया | क्रोध में श्राकर उसने उन्हें असली रूसी नशंस्त 
आर मूखे पुलिसमेन! ((प९-ए९७घ४४४४० 0672077707099) बनाया। उसने 
यहाँ तक कहा कि “ये तीनों कम्युनिस्ट नेता खुद तो गैर-रूमी हैं, लेकिन एक 
गेर-रूसी रूसी, सच्चे रूसी के आवेश में सदा सीमा पार कर जाता है |” 

लेनिन ने लिखा, “स्तालिन की जल्दबाजी, उसका सैनिक रोप, कुख्यात 
सामाजिक अम्वमक्ति? के विदद्ध उसका ऋध, स्वटा अशुभ सिद्ध हुए हैं । 
स्तालिन की ओर संकेत करते हुए लेनिन ने लिखा--/'दूसरों। पर सामाजिक 
अन्धभक्ति का आरोप लगाने वाला एक जार्जियन (जब कि वह स्वयं न सिर्फ 
सामाजिक अरन्धमक्त है, बल्कि एक जालिम बेवकूफ पुलिसमैन के समान भी 
है) वास्तव मैं सवंहारा वर्ग की एकता के हितों का उल्लंधन करता है |” 
लेनिन की सबसे अधिक डर इस बात का था कि “कहीं ऐसी स्थिति न 
पैदा हो जाय कि जिसमें ऐसा मालूम हो कि हम उत्पीड़ित जातियों के प्रति 
एक तरह का साम्राज्यवादी रुख अपना रहे हैं |?” 

अभी हाल के वर्षों से एक दोहरी राष्ट्रीयता का विकास हो रहा है; 
अन्तराष्ट्रीय मामलों मैं सम्पूर्ण सोवियत यूनियन ने एक बहु-राष्ट्रीय इकाई 
के रूप में काफी प्रगति की है, भूमि और ज्षेत्र प्राप्त किये हैं. और नये-नये 
दावों के लिए दबाव डाले हैं | घरेलू मामलों में सोवियत यूनियन के रूसी 
तत्वों को वढ़ाबा दिया गया है और उनकी सराहना की गई है | साप्राज्य- 
वादी ओर राष्ट्रीय दोनों ही श्रवस्थाओं में, रूस की १६१७ से पूर्व की 
विज्ञारधाराओं की ओर लौटने की नई प्रच्नत्ति का संकेत मिलता है । 

फिर भी पुराने कम्थुनिस्ट-सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीयाबाद को एकदम उलट 
नहीं टिया गया । उसे स्तालिनवाद के नये सैद्धान्तिक समन्वय में स्थान 
दिया गया | चूँकि रूस कम्युनिज्ष्म का निर्माता, महान ज्योति का वाहक 
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और प्रत्येक गुण का अवतार है, इसलिए रूसी हिंतों की सेवा करना सब- 
श्रेष्ठ अन्तराष्ट्रीयतावाद हे | रूस का हित-साधन करना हर राष्ट्र, हर सुट 
आर हर व्यक्ति के लिए मवाच्च नियम हे । (88]08 रिए३४8[8॥ 5पर[॥९70 
८४) जब कभी बाहर के दूसरे राष्ट्र, कम्युनिस्ट-पार्टियाँ या व्यक्ति इस अस- 
मंजस में पड़ जाते हैं कि अपने देश के कतिपय हितों को सोवियत यूनियन 
के हितों के लिए, कुरबान किया जाय या नहीं, उस समय मास्क उन्हें कुर्बानी 
के लिए, हुक्म देता हे | श्रन्तर्राष्ट्रीयणा] की नई कल्पना के अब्भतार सोवियत 
यूनियन के लिए. असमंजस की कोई बात नहीं है; सोवियत यूनियन से कुरबानी 
के लिए, नहीं कहा जा सकता । सोवियत यूनियन की तो केवल लेना, लाभ 
उठाना, मुनाफ़ा कमाना और विजय प्राप्त करना है । 

यहीं पर तिद्भान्तों और आदशों का झन्‍्त हो जाता हैं। जो दुसरे 
राष्ट्रों के लिए, वर्जित है, वही सोवियत यूनियन के लिए मान्य हे। विदेशी 
प्रदेश के जिस अधिकार की एक वार लेनिन और स्तालिन ने धोर निन्‍्दा 
की थी, वही झ्राज सोवियत यूनियन के लिए, प्रगति का सूचक बन गया है। 
जिस हित के क्षेत्रों' की पहले गला फाड़-फाइकर निन्‍्दा की जाती थी, 
वही श्रत्॒ वांछुनीय हैं, बशर्तें उनसे सोवियत शासन के उह्द श्य की पूर्ति हो । 

इन घटनाओं का एक रूप तो आमतौर पर ठिखाईं पड़ता हे, किन्तु दूसरा 
रूप अभी प्रच्छुन्न है। आज सारा ध्यान सोवियत सिद्धान्तों श्रौर नीतियों 
की नई प्रवृत्तियों के जागनिक रूप पर ही केन्द्रित है ओर आन्तरिक मामलों 
पर उनके प्रभाव की शोर किसी का ध्यान नहीं जाता। सच पूछा जाय तो 
विदेशी नीति के रूप में ही विशाल कम्थुनिस्ट राष्ट्रवाद तेजी से फलाफूला 
और बढ़ा है और आज वह सबसे भयंकर समस्या घन गया है। रूस के 
विभिन्‍न राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों मैं यह प्रक्रिया धीमी, शान्त और 
प्रच्छुम्न-सी रही है | यह पुष्प अमी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, 
उसकी कुल पंखड़ियाँ अभी भी अधिक्ित हे | 

फिर भी रास्ता खुल गया है ओर दिशा स्पष्ट हो गई है । 
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सामाजिक क्रान्ति सम्पन्न 
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नये राष्ट्रवाद के अभ्युदय के साथ-साथ युद्ध के बाद के वर्षों में सामा- 
लिक प्रणाली की स्थिरता ओर दूसरी पीढ़ी की तेज प्रगति रूस की विशेषता 
रही है। 

मौजूदा सामाजिक ढाँचे के बारे में कोई नई बात नहीं है। समाज के 
विभिन्‍न स्तर--७च्च और निम्न वर्ग के बीच के सम्बन्ध, उनके जीवन का 
स्तर, सामाजिक स्तर, एक-दूसरे के प्रति भावना सभी-कुछ मुलत; युद्ध के 
पूर्व जैसे हैं। कोई आमूल परिवर्तन नहीं हुआ है । नवीनता केवल इस 
प्रणाली की स्थिरता ही है । 

ऊँचे तबकों के लोगों की यह विश्वास-सा हो गया था कि एक के वाद 
दूसरी युद्धोत्तर व्यवस्था में वे पूर्ण रूप से अपनी पूर्व स्थिति में पहुँच 
जादँगे | कुछु तो यह भी आशा करने लगे कि कोल्खोज-प्रणाली (०- 
६002 $ए४2०) ढीली कर दी जायगी और देहाती भ्रर्थ-व्यवस्था में कुछ-न- 
कुछ “निजत्' की अनुमति दी जायगी। बहुतों ने यह उम्मीद की कि हर 
किसान-परिवार को एक घोड़ा रखने की इजाजत दी जायगी। दूसरों को 
यह विश्वास था कि वह सख्त कानून ख़रम कर दिया जायगा, जिसके 
अनुसार मजदूरों और कर्मचारियों को इच्छानुसार अपना काम बदलने का 
अधिकार नहीं रह गया है | बाइरी देशों के लोगों की तरह रूस में भी बहुत- 
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से लोग यह सोचने लगे थे कि श्रन्तराट्रीय सुरक्षा के नये आदेश का स्वाभा- 
विक अथ हे कि सेना, शल्लीकरण और नोकरशाही की शक्ति में कमी की 
जायगी और लाखों पोलित-कमिस्सारों, प्रचारकों, एम० वी० डी० कर्मचारियों 
आर सेनिक अफ़सरों को उनके विशेष पदों से वंचित किया जायगा | लेकिन 
इस तरह की कोई चीज्ञ नहीं हुईं; सामानिक-प्रणाली की दृढ़ता और स्थिरता 
के साथ “कम्युनिज्म? का महत्वपूर्ण मनोत्रैशानिक विकास पूरा हो गया ! 

कम्युनिस्ट-विश्वास की गहराई में भक्ति श्रोर शक्ति के स्ोत-स्वरूप ठो 
महान नेतिक-सामाजिक सिद्धान्त निहित हैं| प्रथम अमीर और गरीज के 
षीच उम्रमेद ओर अधिकांश मानव का दीन-दुखी होना नैतिक रूप से जुल्म 
है | द्वितीय दूसरे इन्सानों को भाड़े का ट बनाने, उनकी मेहनत खरीदने 
ओर उससे फायदा उठाने के लिए. भौतिक साधनों --“उत्पादन के साधनों?- 
पर कब्जा करना श्रनैतिकता है । 

१६१७ के पहले रूस में क्रान्तिकारी श्रान्दोलन को सबसे अधिक बल' 
इस आशा और आश्वासन से मिलता था कि रूसी जनता के अविश्वसनीय 
निम्न जीवन-स्तर को राजनीतिक क्रान्ति के द्वारा झँचा उठाया जा सकता है 
ओर उठाया जायगा । जान पड़ता था कि सड़ी-गली शासन-प्रणाली सड़ी- 
गली अर्थ-व्यवस्था ओर शोषण, कर और शिक्षा की जजेरित प्रणाली का 
उद्गम और उत्तादन दोनों होती है । खास तौर पर यह उम्मीद की गई 
थी कि जमींदारों की जमींदारियोँ के बटवारे से किसानों की दिक्कतें और 
परेशानियाँ दूर हो जागंगी। रूसी ट्रेड यूनियन उन्नति और विकास की 
स्वतन्त्रता के कारण मफदूरों की मज़दूरी के स्तर को और छँचा उठाने में 
समर्थ होंगी। क्रान्ति के समय किसानों और ओद्योगिक मजदूरों की संख्या 
लगभग १५ करोड़ थी, जो रूस की कुल आबादी का लगभग ८२४ प्रतिशत 
होती हे | इस सम्बन्ध में रूस के क्रान्तिकारी आन्दोलन के विभिन्न सैद्धान्तिक 
दलों के बीच मतभेद थे | पापुलिस्टों (१४:००0४४) के लिए भावी परिवर्तन 
का मुख्य उद्द श्य किसानों का भाग्य सुधारना था। माक्सबादी, जिनमें 
लेनिन भी था, श्रपने को दी मजदूरों का आन्दोलन समभते ये; उन्हें आशा 
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थी कि क्रान्ति के बाद किसानों और मज़दूरों का जीवन-स्तर ऊँचा होगा । 

यदि कोई यह आवाज़ उठाता कि भावी क्रान्ति से केवल मुद्ठी-भर लोगों 
के लिए, महत्त्वपूर्ण सुधार हांगा और केक्ल ५"८ प्रतिशत लोगों को पुराने 
उच्च वर्ग के उत्तराधिकारी के रूप में लाम पहुँचेगा, तों उसकी बात का 
बड़े रोष के साथ खण्डन किया जाता | १६१८-२४ की क्रान्ति समानतावाद 
ओर पूंजीवाद के विद्द्ध अपने सिद्धान्त के लिए, प्रसिद्ध थी। निजी उद्योग 
ओर भूमि का राष्ट्रीयरण किया गया, जिसका उद्देश्य जीवन-स्तर को 
समान बनाना था। इस सम्बन्ध में सेकड़ों ग्रादेश और निर्देश दिये गए । 
तेजी से मकसद पूरा करने के लिए काफी खून बहाया गया। यदि 'समा- 
नतावाद? के मामले में कहीं अपवाद करना पड़ा तो उसे शरमनाक सममभा 
जाता था ओर उसे गुप्त रखा जाता था | 

क्रान्ति के इस रास्ते पर चलते हुए, रूस में जो पहला कमजोर ओर 
अनिश्चित कदम उठाया गया, वह मुझे अच्छी तरह याद हे । १६१८ में 
रेलवे सर्विस में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया गया | अमीरों के लिए पहले 
आर दूसरे दर्ज के डब्यों और गरीबों के लिए, तीसरे दर्ज ओर “बाक्सकार? के 
डब्बों के बीच का पुराना भेदभाव मिय दिया गया और एक ही भाड़ा चालू 
किया गया । कुछ ही सप्ताहों में बिना किसी अ्रग्मिम सूचना के प्रत्येक ट्रेन 
में एक डब्बा ऐसा रहता, जिस पर प्रतिनिधियों के लिए? चिह्न लगा 
रहता । यह डब्बा कुछ ज्यादा आरामदेह होता जो जनता द्वारा चुने गए 
स्त्री ओर पुरुष प्रतिनिधियों के लिए. रिजव रहता | ये प्रतिनिधि सम्मेलनों 
या सभाओ्रों के लिए यात्रा करते, जिनकी क्रान्ति के बाद धूम मची हुई थी; 
या ये डब्मे ऐसे व्यक्तियों के लिए. होते, जो सरकारी या पार्दी के काम से 
प्रान्तीय सोवियतों या मास्की को जाते। तक यह था कि जनता द्वारा चुने 
गए और जनता का विश्वास प्राप्त करने बाले प्रतिनिधियों को यात्रा के 
समय कुछ आराम करने का हक है । फिर तो हर एक कर्मचारी, चाहें चुना 
हो था नहीं, प्रतिनिधि के रूप में सफर करने लगा। १६१८-२१ के 
अगणशित प्रतिनिधियों का यद्द विश्वास था कि उन्होंने पहले जो-कुछ कष्ट 
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ओर संकट भोगे थे, उसी के पुरस्कार स्वरूप ऐतिहासिक न्याय ने उनके 
लिए थे अ्रधिकार प्राप्त किये हैँ | पदले-पहल समानता के वेप में अधिकार? 
प्रकट हुआ | 

मुझे वह भी समय स्मरण है जब कि उच्चतम राज्य-अ्रधिकारियों को 
कुछ मामूली आराम दिया जाने लगा, उनके काम के लिए प्राश्वेट कमरा 
ओर कार | उन्होंने महसूस किया कि ये आ्रायम उनकी श्रात्मा और उनके 
अनुयाश्यों की इच्छा के अनुकूल दे । लेनिन कमी भी साफ-सुथरा कपड़ा नहीं 
पहनता था| उसके कूटनीतिशञों ने बड़े गये के साथ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क शान्ति- 
सम्मेलन में मजदूरों की पोशाकों और फटे-पुराने जूतों में परेड की | 
खर्चीली दावतों ओर स्वागत-समारोहोों को खत्म कर दिया गया | ट्राद्स्की ने 
अपनी ही ट्रेन में अपने गार्डों ओर सैनिकों के साथ यात्रा करके जबरदस्त 
बढ़ता पैदा कर टी । आज प्रान्तीय कमेटी का प्रत्येक पार्टी-सेक् टरी ट्राटस्की 
के उस सुख से सौगुना सुख भोग रहा है जिसके लिए ट्राटस्की की इतनी 
भत्तना की गई थी | 

१६२१ के 'नेप! (पट) से पहलले-पहल समानता के सिद्धान्त की 
उपेक्षा की गईं; इससे मुक्त व्यापार की स्थापना हुई ओर रूस में विदेशी 
पूँ जीपतियों को कुछु मौका मिला। फिर भी, इससे बुनियादी सिद्धान्तों से 
सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हुआ। “नेप! सोवियत सिद्धान्त के विकास के रूप - 
में नहीं, बल्कि एक साधन, प्राचीन विश्व-प्रथाओं में कूटनीतिक सहूलियत, 
एक अस्थायी दावधात के रूप में प्रकट हुआ | 

बाद में दों प्रदूत्तियों का संघर्ष शुरू हुआ । निजी व्यवसाय और निजी- 
सम्पत्ति की मनाहदी हुईं, प्रतिबन्ध बढ़ने लगे । १६२० के दशकान्त वक 
निजी व्यवसाय गैर-कानूनी करार दे दिया गया; अब कोई बैंक नहीं रहा, न 
कोई आद्योगिक कम्पनी या महच्यपूरं सम्पत्ति रह गई। 

लेकिन साथ-ही-ताथ नये समाज के स्तर धीरे-धीरे तैयार हो रहे थे, 
समान जनता में से अमीर और गरीब का सामाजिक स्तर विकसित हो रहा 
था | शीघ्र ही इस प्रक्रिया को सरकारी समथन ही नहीं, प्रोत्साहन भी 
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मिला; अधिक उपार्जन की सम्भावना को एक शक्तिशाली श्रार्थिक प्रेरक 
समभा गया । अब समाज में घोर अमीरी ओर घोर गरीबी के स्तर-निर्माण 
की ओर से 'कम्युनिज़्म! ने आँखें मूँद लीं; यही था विडम्बनापूण परिणाम 
तीन दशकों के विकास का | 

जूच कम्युनिस्ट नेताओं ने देखा कि परिवर्तन के परिणामस्वरूप, प्रथमः 
वान्तिमस! बन गया और “अन्तिम! प्रथम? नहीं बना, तंत्र उन्हें ज़रा 
भी चिन्ता नहीं हुई। केवल थोड़े रे लोग आगे बढ़ने में समर्थ हुए । 
भोली-माली, आज्ञाकारी और मूक जनता के लिए क्रान्ति ने अनेक परि- 
वर्तन किए, किन्तु शायद ही किसी से उसकी स्थिति सुधरी | समानता के 
नाम पर एक प्राचीन, जर्जरित वर्ग के स्थान पर नये वर्ग की स्थापना हुईं | 
“प्रानव समाज की समानता ओर शोषण का शअ्रन्त” के नारे नये थे, किन्तु 
परिवर्तदत का वास्तविक अर्थ पहले ही जैसा था-- “यहाँ से हृट जाओरो, 
ताकि मैं तुम्द्दारा स्थान ले सकूँ |? पुराने वर्गों का डन्मूलन न्याय-संगत, 
किन्तु असामयिक था | नये उच्च वर्ग की स्थापना का ढंग सुम्दर नहीं था | 
छिपाने के लिए लीह-अवरण ((707 ८ए्रतरांआ४) की जरूरत थीं। 

आज कम्युनिस्ट-पार्टी की केन्रीय समिति के सैनिक-अधिकारियों का 
प्रबल शासन सुव्यवस्थित रूप से नये प्रभु-वर्ग का निर्माण कर रहा है । 
यों से स्तालिन एकमात्र प्रभु बना हुआ हे; नये “कमार्िडग स्थाफः के 
निर्माता के रूप में उसने जो काये किया उससे उसे श्रसीम अधिकार और 
जनता की अगाध श्रद्धा प्राप्त हुईं | लेनिन के जमाने से ही स्तालिन को 
व्यक्तियों के मामले में नियुक्ति और बरखास्तगी का अधिकार प्राप्त है | 
उसने कुछ को अधिकार और गौरव से विभूषित किया, कुछ को इनसे वंचित 
किया और कुछ दूसरों को मौत के हवाले किया; जो बचे हैं, बे अपने 
जीवन के लिए, स्ताल्लिन के कृतज्ञ हैं; जो मर गए, वह तो मर ही गए | 

जायूती, निन्‍दा, गिरफ्तारियाँ, शुद्धि, जेल और फाँसी की याद बराबर 
लोगों में बनी रहती है। कोई डरता है तो कोई हुक्म मानता है; हुक्म 
मानता है, लेकिन परिवर्तन ववाइता है। कोई अपनी ही इच्छा को भी ठीक- 
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ठीक नहीं जानता, लेकिन सर्बोपरि सुरक्षा ओर श्रपेक्षाकृत अधिक मानव 
अधिकार है | 

पिछुलग्मु देशों में युद्ध के बाद नये-नये कम्युनिस्टों के हाथ में सत्ता 
आई और उन्होंने साधारण आन्दोलन के द्वारा एक विचित्र नई अबस्था 
पैदा की । उन्होंने समानता, शीलता ओर संयम के कँटीले मार्ग पर वलने 
की कोशिश नहीं की । एक बार सत्ता मैं श्रा जाने पर उनकी पांटियाँ समा- 
नता का दावा नहीं करतीं | 

अपनी ही जनता और विदेशी प्रेक्षकों की आँखों के सामगे वे नौकरों के 
कुण्ड के साथ भोगविलासमय महलों में रहते, निजी रेलवे डिब्बे ओर 
वायुयान ग्राप्त करते ओर बड़ी-बड़ी दावतों का इन्तज्ञाम करते । 

पूर्व जर्मनी के साधारण कम्युनिस्टों ने जब सुना कि किस तरह नये 
कम्युनिस्ट-नेता थुद्धोत्तर जमेनी की दीन-होन दशा में अपना निजी जीवन 
बिता रहे हैं और किस तरह अच्छी-ते-अच्छी 'राष्ट्रीय कृत सम्पत्तिः, जो 
अब “जनता की सम्पत्ति? षन चुकी है, जमन भूमि के स्तालिन के नकालों 
कों टी जा रही है, तो उन्हें बड़ा धक्का लगा। शीघ्र ही नये प्रेसिडेण्ट 
विल्हेल्म पीक (७३।७०७ १६८० विल्देल्म तृतीय के नाम से बदनाम हो 
गए, और उनकी जमींदारी 'पीकिस्तान! के नाम से पुकारी जाने लगी। 

हाल लेहमान (72 7,27780) ने ल्ञाइफ नामक पत्रिका में रूमा- 
निया के उच्च कोटि के मेता आना पौकर के जीवन-स्तर का स्पष्ट रूप से चित्रण 


किया है; है 
निवास-स्थान के मामले में पोकरों? को बड़ा गये है । उम्के हाथ में 


४७ कमरों का एक राजप्रासाद, स्नागोव (97४89) में भील के तट पर 
एक बंगला और नगर के तीन मकान हैं, जिनमें से एक में बिजली, से चलने 
बाले दरवाजे और २४ सीदों का भोजनालय है, दूसरा! एक वैमबशाली 
“विला? है जिसे बादशाह केरोल ने एक्र बार मागडा छुपेस्कू को दिया था, 
तीयरा औषधि के एक बहुत बड़े व्यापारी की सम्पत्ति थी, जिसमें “नग्न- 
दीवारों? के साथ रोमन ढंग का एक विशाल स्नाव-एड है । उसका मालिक 
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स्थायी रूप से पेरिस में रहता है | अपने मौजूदा घृणा के पात्र, माशल टिटोे 
की तरह, आना ने एक अल्साटियन पुलिस-कुत्ती पाल रखी हें जो उसकी 
विभिन्न सम्पत्तियों की रक्षा के लिए. तैनात सैनिक टुकड़ियों की मदद 
करती है । 

रूस से लोटते ही श्रीमती पौकर राजधानी के सबसे बड़े और सबसे 
मैंहगे गोदाम में घुसीं और अपने लिए. मैंहंगे कपड़े, जुते और हेण्डबरेग 
ढेर-से खरीद लिए, | बेचने वाली युवती की डबडबाई आँखें देखकर वह गुर 
पड़ीं, “क्या तुम समझती हो कि एक कम्युनिस्ट चीथड़ा पहनकर रहेगा १” 
आज वह रूमानिया के सुन्दर वस्त्र धारण करने बालों में दँ--यह ऐसा 
विषय है जिस पर कोई वफादार भी खुलकर प्रसन्न नहीं हो सकता | कोई 
उनकी रुचि की टीका नहीं करता, वह खरचीली हैं किन्तु दबी हुई हैं| उनका 
दुर्भाग्य यही है कि वह खूब तड़क-भड़क के साथ नहीं रह सकतीं, फिर भी, 
नये-नये फेशनों से अपने को खूब सुसज्जित रखने का प्रयत्न तो करती ही 
हैं। वह प्रायः नियमित रूप से बाजार जातीं और बूखारेरट के सुन्दरतम 
वस्त्र-यद्द वीसर (४४८७८०) और पश्मीना की सर्वोत्तम दुकान राइख (२००४) 
४ सामान खरीदती हैं | विमान से पेरिस की खास-खास चीजें मैंगाई जाती 

| १ 

सभी पिछलग्यू देशों में कम्युनिस्ट-पार्टी ने समाज के पुराने चुने-चुनाए 
लोगों को हटा दिया । फिर अपना राजनीतिक कारये पूरा करने के लिए 
उसने अपने सदस्यों के लिए विशेषाधिकारों वी व्यवस्था की; अन्त में नई 
व्यवस्था सुदृढ़ होने लगी, जिस तरह ज्वालाभुखी के विस्फोट के बाद “लावा? 
जमने लगता है। नया चुनाव हुआ। वर्ग अपने लिए न्यस्त-स्वार्थ प्राप्त 
करने लगा और नई आदतें डालने लगा। 

सामाजिक वर्ग कायम रहे; उनके मौलिक गठन में परिवर्तन हुआ; उच्च 
बर्ग के पुराने लोगों में नया खुन आने लगा; पूर्वी यूरोप और सुदूर-पूर्व में 
क्रान्ति का यही मुख्य प्रभाव पढ़ रहा है । 
१, 6, ]ध्रएप्श9 33 7949 « 
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सरकारी कथन के विपरीत, पूर्व में साधारण जनता के हि0तः के आस- 
पास नहीं, बल्कि 'मुद्ठी-भर लोगीं के हितः के आगपास सामाजिक क्रान्ति 
हो रही है | युग-युग की भुखमरी और घोर गरीवी का श्रन्त करने के लिए, 
जिसका पश्चिम में नाम नहीं है, यदि अ्रस्थायी तौर पर स्वतन्त्रता पर 
प्रतिबन्ध लगाना पढ़े ओर आतंकवाद का भी सहारा लेना पड़े, तो एक राष्ट्र 
उसे क्षमा कर सकता है। लेकिन सच पूछा जाय तो पिछलग् राज्यों और 
रूस मैं भी स्थिति ज्यों-की-त्यों कायम है। शआर्थिक व्यवस्था बदल गई है, 
राजनीतिक प्रणाली को उलट दिया गया है, किन्तु राष्ट्रों के मुख्य स्तम्भ 
कोटि-कोटि जनता के लिए तो आज भी पहले की तरह वही अ्रकाल, वही 
कर-भार ओर अच्छे मकानों तथा मामूली-ले-मामूली जरूरतों की पूर्ति का 
वही सबाल अब भी कायम हैं। 
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सोवियत नेता ओर दूसरी पीढ़ी 





इन पृष्ठों में कतिपय रिपोर्ट हैं, जो नये सोबियत नेताओं के जीवन-स्तरों 
भौर रीति-रिबाजों पर विस्तृत प्रकाश डालती हैं | इस विषय से सम्बन्धित 
मौखिक श्रौर लिखित विवरणों से इन्हें अत्यन्त विश्वलनीय सममकर चुना 
गया है। 
सामाजीकृत ओषधि का सोवियत विषरणु 

२० वर्ष के अनुभवी रूसी डॉक्टर जाजी अलेक्जेण्ड्रीव ( 06०४४ 
#०5०॥0707 ) ने कहा है, “मैंने जमनी, फ्रान्स और अमेरिका में अच्छे 
श्र सुन्दर अस्पताल देखे हैं, किन्तु क्रेमलिन-अस्पताल-जैसा सुसज्जित और 
बैभवशाली अस्पताल कहीं भी नहीं देखा | वह डॉक्टरों ओर व्यक्तियों की 
बौद्धिक क्षमता, प्राइवेट नोकरों की नियुक्ति और भोजन के गुश और प्रकार 
की दृष्टि से देश के किसी अस्पताल से कहीं अ्रच्छा है और मेडिकल सामग्री 
तथा दवाओं की दृष्टि से दुनिया के किसी श्रस्पताल से खराब नहीं है |” 

सोवियत स्वास्थ्य-मन्नालय के पास काफी स्थानीय और जिला स्वास्थ्य- 
एजेंसियाँ हैं; स्थानीय शोमलिन-अस्पताल मन्त्रालय से बिलकुल भुक्त हें; 
इसका एक प्रथक्‌ और महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उस पर सोवियत नेताओं 
की स्वास्थ्य-रक्षा की जिम्मेदारी है। १६२० के दशकान्त के बाद से व्यास 
प्रवृत्तियों के असुसार क्रेमलिन में काम करने वाले राज्य-कर्मचारियों को कई 
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यर्गों में बाँद दिया गया है--प्रथम श्रेणी में तीस-चवालीस उच्चतम कोटि के 
सोवियत पदाधिकारी हैं; द्वितीय श्रेणी में कम्युनिस्2-पार्टी की केन्द्रीय समिति 
के सदस्य, सोवियत यूनियन के मन्‍्त्री ( राष्ट्रीय प्रजातस्नों के नहीं ), कुछ 
जन-कलाकार (?०००४॥०४ श५४७) और उन्चकीटि के लेखक हैं । सभी जन- 
साधारण से कहीं अधिक अधिकारों का उपभोग करते हैं। जबरदस्त रोब-दाब 
कायम है और मन्त्रि-परिष्रद्‌ के आदेशों के अनुसार व्यक्तिगत परिवारों का 
वर्गीकरण किया जाता है । 

प्रथम कोटि के प्रत्येक अधिकारी के पास अपना डॉक्टर होता है, जिसे 
अपने मरीज श्र उसके परिवार की देखभाल के अलावा, न तो दूसरे 
मरीज्ञों की देखना पड़ता है और न उस पर कोई दूसरी मेडिकल जिम्मेदारी 
होती है । देखभाल का मतलब होता है रोगी की दिनचर्या में रुचि याने 
उसकी रहन-सहन की दशा, उसकी धूप्षपान की आदत, उसकी यात्रा की 
प्रवस्था, उसका मनोर॑जन, समय-समय पर सभी तरह के परीक्षणों और 
विश्लेपयों द्वारा उसके स्वास्थ्य की जाँच, जरूरत पर उद्चतम चिकित्सा- 
अधिकारियों से, जिनमें विदेशी डाक्टर भी हैं, परामश आदि में दिलचस्पी । 
डॉक्टर को अ्रपने रोगी के साथ उसके सेक्रेटरी और “एम० वी० डी०! के 
अंगरक्षक के साथ यात्रा पर मी जाना पड़ता है| क्रेमलिन के डॉक्टरों को: 
शपथ लेनी पड़ती है कि डॉक्टर के रूप में वे क्रेमलिन में जो-कुछ भी 
जानेंगे, उसे प्रकेट नहीं करेंगे | 

दूसरी श्रेणी के क्र मलिन-नेताओं के डॉक्टर को दुसरों की भी सेथा, 
करनी होती है, यहां एक डॉक्टर को पाँच या छः परिवारों की सेवा करनी' 
होती है | तीसरी श्रेणी में एक डॉक्टर को १४ से २० परिवारों की देखमाल 
करनी होती है | अस्पताल में भरती होने की जरूरत पड़ने पर के मलिन- 
अस्पताल में केबल प्रथम कोटि के नेता पहुँच सकते हैँ। दूसरों को या तो 
स्‍्थारोप॑स्कैया (8:४7००४४६८॥४४) स्ट्रीट के श्रस्पताल में जाना पड़ता है या 
अरबाट (877५) के अस्पताल में | ये दोनों ही अस्पताल मास्की की जनता 
के लिए, नहीं हैं । 
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है. 


मुख्य क्र मलिन-अस्पताल भर चिकित्सालय क्रेमलिन के निकट 
कोमिण्टन स्ट्रीट में है । इनके कब्जे में कई इमारतें हैं, यद्यपि अस्पताल में 
१००-१२० मरीजों के लिए. ही स्थान है। कालीनों, चित्रों और टर्पणों 
से सुसज्जित कमरों में बहुत से प्राइवेट नौकर काम करते हैँ | उन्हें पुष्प देने 
के लिए दो माली सर्वदा व्यस्त रहते हैं । पाकशाला अच्छे श्रोर स्वादिष्ठ 
भोजन की व्यवस्था करती है और अगर डॉक्टर को आपत्ति न हो तो उसे 
रोगी की सभी इच्छाओं को तृप्त करना पड़ता है । जाड़े में इन “मरीजों? के 
लिए काकेशस से ताज्ी बेरी, फल और शाकमाजी मंगाई जाती हैं, जो रूस 
में अकल्पित भोग-बिल्ञास की चीजें मानी जाती हैं| क्रोमलिन-अ्रस्पताल 
की अन्य आकर्षक वस्तुओं में उसके मेडिकल यन्त्र और दवाओं के टेर हैं । 
साधारण सोवियत-अस्पतालों में सीमित मात्रा मैं देशी दवाएँ एकत्र की गई 
हैं, किन्तु क्रमलिन-अ्रस्पताल के दवाखाने में 'सुल्फा', पेन्सिलिन, 
'स्ट्रेप्टोमीसीनः आदि विदेशी दवाएँ भी भरी हुई हें । 

क्र मलिन की प्रणाली में स्वास्थ्य-लाम के लिए. तथा आराम करने 
वालों के लिए, भी स्थान निश्चित किये गए, हैं । ये स्थान दक्षिण में हैं--- 
क्राइमिया ( फोरोस ) में और काकेशस (सोनी, किस्तोवोडस्क, गाग्नी, 
तीशाखलतूबा (7४:॥४४७४॥४08) मेँ | फोरोस के सेनेटोरियम में, जहां ज्ञार 
का महत्त था, “ए” और “बी? दो हिस्से हैं | १६३६ में (ए? हिस्से में मरीज 
का रोजाना ख्चे ३४ रूजल था ओर “बी? हिस्से में २९ रूबल ( शराब 
छोड़कर ) था । इसे समभने के लिए, यह जान लेना जरूरी है क्वि उस 
समय फोरोस में सफाई करने वाली महिला का मासिक बेतन ६० रूबल था| 
सेनेटोरियम का क्षेत्र बाहरी दुनिया से बिलकुल कटा हुआ है और बिना 
विशेष परमिट के वहां किसी की मरती नहीं हो सकती । फाटकों पर सादी 
पोशाक में बहुतेरे पुलिस के एजेग्ट घूमते रहते हैं. और दूसरे पहरा देते 
रहते हैं । 

सेनेटोरियम में दोपहर के भोजन के समय ७ या ८ तरद्द को व्यंजन 
बनते हैं | बावर्नी की मोजन की विविधता के लिए साूथधानी बरतनी पड़ती 
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है और 'पेतुख? (?८००)-जैसा दुर्लभ भोजन, जो कभी-कभी जार के 
ठस्तरखान पर दिखाई पड़ता था, ओर “कवियरः (2००४7) से भारी 
“हियां! (४0०७) तैयार करनी पड़ती हैं। भूख जाप्रत करने के लिए 
पुगने तहखानों में श्रच्छी-से-अच्छी शरात्र कार्फी मात्रा में जमा रहती है | 
आसपास के पाक इतने सुन्दर और मनोहर हूं कि जार के जमाने में ऐसे 
कभी नहीं थे। सरोबरों मे हंस मस्ती से चहक रहे है, दृक्षों की टदनियों से 
दुलभ पक्षियों के घोंसले लटक रहे हैं । मेहमानों की खातिर कस हुए, घोड़े 
आर यूरोपियन कारें, जिनमें ब्रिटिश रोल्स-राइस भी हैं, हर वक्त मौजुद 
रहती हैं। 

मरीज़ के एक-एक वहम को तृत्त करना पड़ता है। एक सोवियत अधि- 
कारी की युवती पत्नी ने अपने डॉक्टर से कहा कि बह क्र च(अरन्स'के अलावा 
किसी दूमरी दस्तावर दवा का इस्तेमाल नहीं कर सकती। सेनेश्रेरियम में 
फ्रेंच 'ुन्स! न होने पर तुरन्त मास्कों से मंगाने का हुक्म दिया गया श्र 
दूभरे दिन सुबह होते-होते विमान द्वारा दवा पहुँच गई । कुछ ही सप्ताह बाद 
एक दूसरे पदाधिकारी की पत्नी के पेट के मांसल पर सुबह कसरत करते समय 
बल पड़ गया और उसे देखने के लिए मास्फी से विमान द्वारा एक सज्जन 
तथा एक नारी-विज्ञन-बेत्ा भेजे गए। अभी एक ही वध पूर्व वह महिला 
एक टाइपिस्टः का काम करती थी और एक वर्ष बाद वह फिर 'टाइपिस्ट? 
बनी | उक्षका पति स्पेनिश यह-युद्ध में कुछ गलतियों के कारण, जिसमें 
उसका भी हाथ था, सोवियत अधिकारियों द्वारा निकाल दिया गया ओर 
फॉँसी पर लटका दिया गया | 

इसी तरह सशस्त्र-सेना-मल्जालय के अपने डॉक्टर, अपने अस्पताल 
ओर अपने सेनेटोरियम हैं और उसका मुख्य अस्पताल जमेनका स्ट्रीट 
(2पर८्एथांप। 506९) में है। सुरक्षा-विभाग में मी नागरिक-विभाग की तरह 
दबा की व्यवस्था श्रधिकारियों के पदों के श्रमुमार होती है| एम० वी० डी० 
(४ 9. 70.) की देश-भर में अलग ही चिकित्सा-व्यवस्था हे और उसका 
मुख्य अस्पताल मास्को में वरसानोफी स्फी (शशा४४7076५5/9) में है | 


६४ 


साधारण जनता के लिए चिकित्सा की व्यवस्था क्रमलिन सुरक्षा 
मज्रालय और 'एम० वी० डी०? की प्रथक व्यवस्था से बिलकुल मित्र है। 
सोबियत सावजनिक स्वास्थ्य-व्यवस्था में एक डिस्ट्रिफ्ट की आयादी के पीछे 
( मास्कों में दो हजार, तीन हजार जनता पर ) एक अस्पताल हैं, जिसमें 
साधारणुतया एक डॉक्टर और एक नर्स होती है| इन अस्पतालों के डॉक्टर 
तीन घण्टे में तीस या इससे मी अधिक मरीज देख सकते हें; वे अपने 
आफिसों में इससे अधिक समय नहीं लगा सकते, क्योंकि उन्हें जरूरत पर घर- 
घर भी जाना पड़ता है| इस तरह एक मरीज पर श्रौसतन ६-७ मिनट लगते 
हैं, जिध्में से आधा समय तो “बुलेटिन”! नामक एक फार्म” भरने में चला 
जाता है। इसी 'फार्म? से एक मजदूर को अपनी षीमारी के समय कार्यमुक्त 
रहने का अधिकार मिलता है। इसके बिना उसे गैरहाजिरी की सजा भोगनी 
पड़ती है। डॉक्टर को आफिस सें इतना तेज काम करने की जरूरत होती 
है कि मरीज की सावधानीपूर्वक जांच-पड़ताल प्रायः असम्मव हो जाती है । 

यही बात घर-घर जाकर दवा करने की भी है। श्रप्ना ओवरकोंट? 
पहने ही डॉक्टर कुछ प्रश्न करता है, मरीज की परीक्षा करता है, बुलेटिन? 
भरता है, तुरत ऑर्डर देता है और फिर दूसरे घर के लिए रवाना हो 
जांता है । 

साधारण जनता में से इने-गिने लोग ही प्राइवेट तौर पर डॉक्टरों से 
इलाज करा सकते हैं, क्योंकि अस्पतालों की संख्या ओर इस तरह की घर- 
घर की व्यवस्था पर्याप्त है । 

आम दवाखानों में बहुतेरी दवाओं की कमी रहती है। वास्तव में 
साधारण जनता के लिए विदेशी दवाएँ दुल॑भ हें । थोड़े से लोगों की चोर- 
बाजार में विदेशी दवाएँ मिल जाती हैं, लेकिन बहुत मेँंहगी मिलती हैं | 
जिस समय युद्ध छिड़ने ही वाला था, उस समय एक ग्राम 'सह्फोडीन! की 
कीमत १०००रूबल थी | 

क्राइमिया और काफेशस में साधारण रूसियों के लिए स्वास्थ्य-लाभ- 
गृह बने हुए हैं । इनकी देखभाल की जिम्मेदारी सुख्यतः ट्रेड यूनियनों के 
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हाथ में ओर कुछ स्वास्थ्य-मन्त्रालय के हाथ में हे । रूसी नेताओं के लि८ 
बने सेनेटोरियम से वे इतने द्वी भिन्‍न हैं जितने साधारण श्रस्पताल के मलिन 
अस्पताल से भिन्न हैं। साधारण स्वास्थ्य-यहों में सामानों की कमी, खाने 
के बरतनों ओर शीशे के बरतनों की कमी होती है, “'लिनेनः आम तौर पर 
रहता है; बिजली के बल्ब भी काफी नहीं हैं। भोजन मामूली या खराब 
होता है । 

क्रान्ति के समय से सोवियत दवाओं की मात्रा बहुत बढ़ी हे । डॉक्टरों 
की संख्या चोगुनी हो गई है। जिन क्षेत्रों में पहले दवा की कोई व्यवस्था 
नहीं थी, वहाँ श्रब चिकित्सा की व्यवस्था है| लेकिन गुण की दृष्टि से, जहाँ 
तक साधारण जनता का सम्बन्ध है, सोवियत दवाश्रों मैं घोर पतन हुआ है । 
विशेषकर १६३० के सुधार के समय से डॉक्टरों की शिक्षा ओर (ट्रेनिंग? के 
सम्बन्ध में और भी पतन हुआ है । 

नगरों में चिकित्सा की व्यवस्था अ्रत्यन्त भयंकर है । १६२० के दशक 
के बाद से रूसी नगरों में बड़ी तेजी से बृद्धि हुई हैं। फिर श्रौद्योगिक कार- 
खानों की अपेक्षा अस्पतालों को कम महत्त्व दिया जाता है श्रौर इधर-उधर 
फैले हुए; नगरों में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए, घन की व्यवस्था अ्रपयाप्त 
है। अस्पतालों में भीड़ लगी रहती हैं ओर सख्त बीमार मरीजों को भी 
भरती के लिए तीन-त्तीन, प्यार-चवार दिन तक इन्तजार करना पड़ता है; 
अवसर मरीज इस बीच मर भी जाते हैं। “टी० बी०? के सेनेटोरियमों मैं 
इतनी भीड़ होती है. कि एक मरीज साधारणतया केवल दो महीने तक॑ रह 
सकता है। कभी-कभी यह अ्रवधि चार महीने तक हो सकती हे, लेकिन 
इससे अधिक नहीं बढ़ सकती | 

यह कैसी दिडम्बना है कि जिस सामाजीकृत भ्रीषधि-प्रणाली के बारे में 
यह सोघा गया था कि इससे स्वास्थ्य-रक्षा के मामले में श्रमीर ओर गरीब 
के बीस की खाईंपट जायगी, वह इस सामाजिक खाई को और घोड़ी 
बनाने में सहायक सिद्ध हुई है | योंतो सर्वन्न शुपत्त चिकित्सा उपलब्ध है, 
किन्तु सानूप्र ($077/८07४ 70508707670) का क्रमलिन अस्पताल तथा 
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साधारण जनता के लिए चिकित्सा की व्यवस्था #्रमलिन सुरक्षा- 
मनत्रालय और “एम० वी० डी०! की प्थक व्यवस्था से बिलकुल भिन्न है | 
सोवियत साव॑जनिक स्वास्थ्य-व्यवस्था में एक डिस्ट्रिक्ट की आबादी के पीछे; 
( मास्‍्को में दो हजार, तीन हजार जनता पर ) एक अस्पताल है, जिसमें 
साधारणतया एक डॉक्टर और एक नस द्ोती है | इन अस्पतालों के डॉक्टर 
तीन घण्टे में तीस या इससे भी अधिक मरीज देख सकते हैं; वे अपने 
आफिसों में इससे श्रधिक समय नहीं लगा सकते, क्य्रोंकि उन्हें जरूरत पर घर- 
घर भी जाना पड़ता है | इस तरह एक मरीज पर औसतन ६-७ मिनट लगते 
हैं, जिसमें से आधा समय तो “बुलेटिन! नामक एक “फार्म” भरने में चला 
जाता है। इसी "फार्म से एक मजदूर को अपनी बीमारी के समय कार्य॑मुक्त 
रहने का अधिकार मिलता है| इसके बिना उसे गैरहाजिरी की सज्ञा भोगनी 
पड़ती है । डॉक्टर को आफिस में इतना तेज काम करने की जरूरत होती 
है कि मरीज की सावधानीपूवक जांच-पड़ताल प्रायः असम्भव हो जाती है | 

यही बात घर-घर जाकर दवा करने की भी है। अ्रपना ओोवरकोंट? 
पहने ही डॉक्टर कुछ प्रश्न करता है, मरीज की परीक्षा करता है, बुलेटिन? 
भरता है, तुर्त ऑर्डर देता हैं औ्रौर फिर दूसरे घर के लिए, रवाना हो 
जाता है | 

साधारण जनता में से इने-गिने लोग ही प्राइवेट तौर पर डॉक्टरों से 
इलाज करा सकते हैं, क्‍योंकि श्रस्पतालों की संख्या और इस तरह की घर- 
घर की व्यवस्था पर्याप्त है । 

आम दवाखानों मेँ बहुतेरी दवाओं की कमी रहती है। वास्तव में 
साधारण जनता के लिए विदेशी दवाएँ दुर्लभ हैं । थोड़े से लोगों को चोर- 
बाज़ार में विदेशी व्याएँ मिल जाती हैं, लेकिन बहुत मैँहगी मिल्नती हैं । 
जिस समय युद्ध छिड़ने ही वाला था; उस समय एक ग्राम 'सल्फोडीन” की' 
कीमत १०००७बल थी | 

क्राइमिया ओर काकेशस में साधारण रूसियों के लिए, स्वास्थ्य-लाभ- 
गृह बने हुए हैं । इनकी देखभाल की ज़िम्मेदारी मुख्यतः ट्रेड यूनियनों के. 
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हाथ में और कुछ स्वास्थ्य-मन्त्रालय के हाथ में है। रूसी नेताओं के लिए 
बने सेनेटोरियम से वे इतने ही भिन्‍न हैं जितने साधारण श्रस्पताल क्रो मलिन 
अस्पताल से भिन्न हैं। साधारण स्वास्थ्य-णहों में सामानों की कमी, खाने 
के बरतनों ओर शीशे के बरतनों की कमी होती है, (लिनेनः आम तौर पर 
रहता है; विजली के बल्ब भी काफी नहीं हैं। मोजन मामूली या खराब 
होता है | 

क्रान्ति के समय से सोवियत दवाओं की मात्रा बहुत बढ़ी है। डॉक्टरों 
की संख्या चौगुनी हो गई है। जिन क्षेत्रों में पहले ठवा की कोई व्यवस्था 
नहीं थी, वहाँ अरब चिकित्सा की व्यवस्था है। लेकिन गुण की दृष्टि से, जहाँ 
तक साधारण जगता का सम्बन्ध हे, सोवियत दवाओं में घोर पतन हुआ है । 
विशेषकर १६१० के सुधार के समय से डॉक्टरों की शिक्षा ओर “ट्रेनिंग? के 
सम्बन्ध में और भी पतन हुआ है । 

नगरों में खिक्रिस्सा की व्यवस्था अत्यन्त भयंकर हैं । १६२० के दशक 
के बाद से रूसी नगरों में बड़ी तेज्ञी से बृद्धि हुईं है। फिर श्रौद्योगिक कार- 
खानों की अपेक्षा अस्पतालों को कम महत्त्व दिया जाता है और इधर-उधर 
फैले हुए. नगरों में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए धन की व्यवस्था अ्रपयाप्त 
है। अस्पतालों में भीड़ लगी रहती है और सख्त वीमार मरीजों को भी 
भरती के लिए तीन-तीन, प्वार-चार दिन तक इन्तजार करना पड़ता है; 
अक्सर भरीज इस बीच मर भी जाते हैं। “ठी० बी०! के सेनेटोरियमों में 
इतनी मीड़ होती है कि एक मरीज साधारणतया केवल दो महीने तक रह 
सकता है। कभी-कभी यह अवधि चार महीने तक हो सकती है, लेकिन 
इससे अधिक नहीं बढ़ सकती। 

यह कोसी दिडम्बना है कि जिस सामादीकृत भ्रोषधि-प्रणाली के बारे में 
भह सोला गया था कि इससे स्वास्थ्य-रक्षा के मामले में अमीर और गरीब 
के बीच की साईं पट जायगी, बंह इस सामाजिक खाईं को श्रोर॑ चौड़ी 
बनाने में सहायक सिद्ध हुईं है । यों तो सर्वत्र मुफ्त चिकिसा उपलब्ध है, 
किन्तु क्षानूप (स्‍श7877 706७7870670) का के मलिन अस्पताल तथा 
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इसी तरह के दूमरे थोड़े से अस्पताल सोवियत नागरिकों के एक विशेष वर्ग 
ओर उसके परिवारों को विशेष सुविधाएँ प्रदान करने मैं अपार खर्चे कर रहे 
है | स्पष्ट कारणों से सोवियत बजट के इन मढों को कभी खुले आम बताया 
नहीं गया। वे वास्तव मे समाज के उच्चतम वर्गों की आय मैं वास्तविक 
वृद्धि के अंग हैं । 

डॉ० अलेक्जण्ड्रोव (3४४70707) ने श्रपनी रिपोर्ट में बताया है 
कि किसी भी पूँ जीवादी देश में अमीर ओर गरीब के बीच खाई इतनी चौड़ी 
नहीं है, जितनी सोवियत यूनियन में; उसदी सार्वजनिक स्वास्थ्य-प्रणाली से 
यही स्पष्ट निष्कष निकलता है | 

१एनरिक केस्ट्रो ढेल्गाड़ों ने रूस में अपने युद्ध के वर्षो-सम्बन्धी अपनी 
पुस्तक में यूराल्‍्स के अन्तगंत यूफा (एं५) नगर के दो अस्पतालों का जिक्र 
किया है | कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल के '्रेसीडियम? के सदस्य की हैसियत से 
डेल्गाडो को १६४१ के अन्त में 'कोमिएटन के स्टाफ के साथ यूफा भेजा था। 
वहाँ उन पर “प्लूरिसी? (०ण7६ए) का हमला हुआ और अपने उच्च पद के 
कारण उन्हें उस ठसाठस भरे अस्पताल भे भी ठुरन्त ही एक बिस्तर (3४0) 
मिल गया । फिर भी, मरीजों के लिए, इलाज, भोजन ओर निवास की ऐसी 
व्यवस्था थी कि उन्होंने थोड़े ही समय बाद घर जाने की माँग की । हैरान 
ओर परेशान होकर उनके स्पेनिश दोस्तों ने उसी शहर के 'एन० के० बी० 
डी०! (पर ५ १).) अ्रपताल में उनके तबादले का इन्तज़ाम किया | 
लड़ाई तथा भोजन और आदमियों के साधारण अमाव के बावजूद इस 
अस्पताल की हालत बहुत अ्रच्छी थी । डेल्गाडो को जरूरी दवाएं दी गई-- 
ऐसी दवाएँ जो १६४२ में भोगविलास की चीजें मानी जाती थीं, जैसे दूध 
के साथ कॉफी श्रोर तिगरेट मनमानी दी जाती थीं; “नर्सिंग” की उदार और 
सुयोग्य व्यवस्था थी; फर्श ओर दीवारें साफ-सुथरी थीं | डेल्गाडो अ्रच्छे हो 
गए. | किन्तु दोनों अस्पतालों के अनुभव से उन्हें जुबेरदस्त शिक्षा मिली और 
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बाद में उन्होंने इसीलिए पार्टी भी छोड़ दी । उन्होंने कहा है कि “““कोमिणएटन! 
में तीन श्रेणियाँ हैं---आ, ब, स | लक्स होटल में, जहाँ कम्युनिस्ट- प्रवासियों 
के चुनें-चुनाए नेता रहते थे, तीन श्रेणियाँ थीं--झ, व, स; अस्पतालों में 
भी तीन श्रेणियाँ है--अ, व, स। फिर इसे वर्गहीन समाज क्यों कहा 
जाता है १९ 
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हज 
देहाती मकान 


किसी वर्ग की विशेषता ओर भेढ प्रकट करने फे लिए उसके मकानों 
श्रोर उसके सदस्यों के छुट्टी बिताने के तरीकों से बढ़कर कोई चीज़ नहीं 
होती | “्यक्तिगत देहाती मकानः एक नई सोवियत शब्दावली है, जिसका 
उहे श्य “बंगला? (ए8) शब्द से बचना है, जो होशियार कम्युनिस्टों के 
लिए, अमीरो या सरमायेदारी का परिचायक हे | 

मार्शल वोरोशिलोव और घुडेन्‍्नी निकिता खुशलोब (४०४०४४४|०९ 80 
छप्रवंदगगज, जगा #्रएघाए707) तथा उच्च कोटि के कुछ दूसरे नेता 
अपनी छुट्टियाँ काकेशस में ऋसनाया पोलियाना (&798४क्षं8 0098॥78) में 
स्वरगीय जार के ग्रीष्मकालीन महलों में बिताते हैं | हबाखोरी के इन स्थानों 
तक सट्टानें काट-काटकर और गहरी खनन्‍्दकों के किनारे-किनारे पाँच मील 
से भी लम्मी सड़क बनाई गई है । ये भवन एक विशाल सुरक्षित स्थान के 
बीच बनाये गए. हैं, जहाँ उच्च अधिकारी 'रीछु के शिकार” का अभ्यास करते 
हैं, जो कार निकोलस द्वितीय की तरह उनके प्रिय विनोद का साधन हैं | 
सस्‍्तालिन का निजी दिहाती मकान! “'विला नादेजदा” ( जो उनकी दूसरी छ्री 
के नाम पर बनाया गया है ) सोची और एडलर के बीच कालासागर के 
तट पर स्थित है। यह मकान १६३३ में प्रसिद्ध सोवियत वास्तुशास्त्री 
योफान (४०५४०) की योजना से बनाया गया | यह काकेशस की रसणीक उपत्यका 
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के बीच स्तालिन स्काईव के पास है | इसके आनन्द अकथनीय हैं श्रौर यह 
पूर्ण रूप से सुरक्षित है । 

मास्की से अत्यन्त दूर होने के कारण ये भबन केवल लम्बी छुट्टियों के 
लिए. उपयोगी हैँ । स्तालिन अपनी साप्ताहिक छुट्टियाँ अपने दूसरे देहाती 
मकान परखुशकोबो (?८:४५७॥॥:०४०) में बिताते हैं, जो मास्की से २० मील 
दूर बीलो रशियन-बाल्टिक रेल्रोड पर स्थित हे। उसके पास ही मोलोतीव 
और पोलितब्यूरो के कुछ दूसरे सदस्यों के भी मवन हैं। एक छोटे-से जंगल 
के बीच एक पहाड़ी टीले पर ये भवन बने हुए हैं | 

स्तालिन के उपनगरीय भवन में १७ कमरे हैं। युद्ध के पहले रूस 
का यह अधिनायक अपना साप्ताहिक अवक्राश यहीं अपनी तीसरी स्त्री 
रोजा के साथ व्यतीत करता था। रोजा लाजार कागनोविष्व की बहन की, 
उसका मकान भी पास ही में था। एक बृहद ओर हबादार प्रवेश-हॉल 
से दूरारी मंजिल तक बलूत की मोटी धनी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं | सभी 
कमरों के फश कीमती अखरोट (जश्वांगपघ) और महोगनी के बने हुए. हैं 
जिनमें बीव-बीच में श्राबनूस की काली लकड़ी बड़ी हुईं है | कुछ दीवारों 
में “प्लेनबुड” (2]87८७०००) और कुछ में केरलिन “बचे! ((2/८पक्षा ७0०0) 
जड़ी हुई है | गोबलिन टेपस्ट्रीग ्रोर सिल्क के पढें, दरवाजों के बीच- 
बीच उमरे हुए स्थानों में विशेष डिज्नाइन के पीतल के 'डिलसे! बने हुए 
हैं। सर्बत्र भीतर-ही-भीतर बिजली की व्यवस्था है। फर्शों और प्रायः 
दीवारों पर कीमती तुर्किस्तानी, ईरानी भर चीनी कालीन लगे हुए, हैं । 

नेताश्ों के निजी मकानों की अन्दरूनी सजधज और उठाठउबाट मैं 
फ्रोई क्रान्तिकारी! चीज नहीं दिखाई पड़ती । न तो माव्स की ऊध्वंकाय 
मूर्ति (8०४) और न लेनिन का चित्र; गह-युद्ध के प्रेकोब (072:०९) के 
सामरिक दृश्य भी नहीं हैं | आद्योपान्त सारी चीजे पूँ जीवादी ढंग की हैं-- 
गरम मकान, गमलों में सुगन्धित फूल (07०४०), कलफ "किये वस्त्रों मैं 
नौकरानियाँ श्रौर सफेद दस्तानों तथा जाकेटों में नौकर, दिसम्बर मांस में 
भोजन के लिए उष्णुतम पात्र, कीमती-से-कीमती 'केब्ियर” और स्ट्रावेरीण | 
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स्तालिन की सम्पत्ति पर २४ घण्टे पहरा रहता है। वह क्ेन्नीय, 
बाहरी और अन्दरूनी "न हिस्सों में बटी हुई है। क्षेत्रीय गार्ड पर ६ मील 
के अन्दर सुरक्षा का भार होता है। क्षेत्रीय गाई के लिए. एक विशेष 
जेता-गार्ड-कोरः जिम्मेदार होता है। यहाँ पर तैनात सेनाएँ ओस्नाज? 
(09०2) से मँगाई जाती हैं जो एम० वी० डी० का विशेष कार्य के लिए 
डिवीज्ञन है | यह भवन के आसपास तैनात रहती हैं--जंगलों में, सड़कों 
पर, कुछु जाहिर और कुछ छिपी हुई | हर पोस्ट पर एक पुलिस-कुत्ता 
होता है। नियन्त्रण के विशेष स्थानों में टेलीफोन की व्यवस्था है | फिर, 
सारा जंगल “बैंक वाल? की तरह विजली के सूत्रों में बंध हुआ है | विजली 
का एक सजीव तार जरा-सा छू जाने पर सारा जंगल जगमगा उठता है 
शोर खतरे की धरिटयाँ बज उठतो हैं । 

फिर, बाहरी? क्षेत्र का नम्बर आता है, जहाँ गा्डों का जाल बिछा 
रहता है। यह भवन से बिलकुल लगा हुआ है और इसमें भी उसी तरह 
के बिजली के तार लगे हैं और पोस्टरों पर लिखा हुआ है--“आगे बढ़ने 
की सख्त मनाही है।” सारी स्टेट” के चारों ओर दीबार है जिए्से 
अन्दर देखना असम्भव है | दीवार पर 'एम० वी० डी०? के गश्ती दर्तों 
ओर कुत्तों का पहरा है। दीवार से लगभग आधा मील पर और लगभग 
छः छुः सौ गज की दुरी पर पॉनच उच्च नेताओं के ग्रामीण भवन! हैं | 

तीसरे श्रन्दरूनी हिस्से के गाड दीवारों के श्रन्टर तैनात, रहते हैं । इसमें 
८म० वी० डी०? की नियमित सेनाएँ, बावर्ची, माली, नौकर, ड्राइवर श्रोर 
घर की नौकरानियाँ सभी आ जाती हैं; इन सभी लोगों को एक-दूसरे पर 
निगरानी रखने का हुक्म होता हे। स्टेट! के भीतर जरा-ती भी गैर- 
बफादारी के लिए, वे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं । 
(एम० बी० डी०? हर कर्मचारी के अतीत से पूर्णतया परिचित होता है 
ओर खुफिया पुलिस उनकी कार्यवाहियों और सम्पर्कों पर कड़ी निगरानी 
रखती है । 

जब किसी प्रमुख सोवियत अधिकारी के लिए एक नया ग्रामीण मकान” 


बनाने का निर्णय हो जाता है, तद् सुप्रीम सोवियत का वित्तीय प्रशासन- 
विभाग योजनाओं के लिए वास्तु-शास्त्रियों की प्रतियोगिता के लिए आदेश 
देता है | स्कुलेब (50:00५४९), ददनेव (॥९५७०॥९०), अलाबियन (8/8०४97), 
स्कूको (9000०५०) और योफान (४०६४०) जैसे विख्यात सोवियत वास्तु- 
शास्त्री आम तोर पर इस प्रतियोगिता मैं भाग लेते हैं। प्रत्येक प्रति- 
योगी को उसकी योजनाञ्रों के लिए उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया जाता है । 
तदनन्तर सारी योजनाएँ सम्पत्ति (8॥«%7०) के भावी स्वामी को उसके 
अन्तिम खुनाव के लिए पेश की जाती हैं. और चुनाव के - बाद यह कार्य 
(एम० वी० डी०? (१४.५.०.) को सुपुद कर दिया जाता है । 

किसी दिन 'एस० वी० डी०? का निर्माए-विभाग मास्को में फुकासोवा 
स्ट्रीय (0५7(:858078 5६:९८) में स्थित श्रपने आफिस में विजेता वास्तु-शास्त्री 
को बुलाता है। दूसरे मामलों में 'एम० ची० डी०? के दफ्तर में बुलाए 
जाने का अर्थ जीवन? का ही श्रन्त समभा जाता है, किन्तु इस मामले में 
वास्तु-शास्त्री की अपनी योजनाओं के अनुसार श्रामीण भवन” के निर्माण 
कार्य की देखरेख के लिए उसे खुश कर देने वाला उपहार मिलता है । 
इस कार्य के लिए. उसे सचमुच अ्रच्छा वेतन मिलता है | किन्तु कार्य मेँ 
भी बड़े खतरनाक दोष होते हैं। वास्तु-शास्त्री को यह भी ज्ञान नहीं होता 
कि बह किसके लिए. मबन बना रहा है ओर साथ-ही-साथ “एम० बी० 
डी०? का उसे आदेश होता है कि सारी योजना ग्रुत रखी जाय और उसके 
निर्मांण के बारे में बाहरी दुनिया को जरा भी पता न चलते। रहस्य खुल 
जाने पर उसे कठोर दश्ड का भागी होगा पड़ता है और वह भी दशइ 
अदालती कार्यवाही से बिलकुल बाहर दिया जांता है । 

वास्तु-शाल्त्री समता है कि घरा-सी गलती पर उसे वर्षों के लिए 
बन्दी-शिविर की हवा खानी पढ़ तकती है । किन्तु प्रस्ताव. को ठुकरा देने 
का मतलब नेता और शासन के प्रति गद्दारी करना होता है। किए भी 
निर्माण की अवधि में उत्तका उदार वेतन और सुख-बेभव से भरा जीवन 
बड़ा ही मोहक दोता है । 
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व्यक्तितत भवन (५॥४) की योजनाएँ सर्बदा विस्तृत और जटिल 
होती हँ| उनके अन्दर भवन-निर्माण का ही प्रश्न नहीं होता बल्कि 
फब्बारे, कृत्रिम उद्यान, टेनिस कोर्ट, तेरने के लिए चश्मे ($छ/श758 
700०।४) और गरम कमरे के निर्माण के भी प्रश्न होते हैं। इसके लिए 
आन्तरिक सजधज, स्नानागार, फब्बारे का कमरा ($॥0ए०7 7007) हे 
बिजली की पाठशालाएँ (8००7० 770८४6०७), साज व सामान, आहलं- 
कारिक सामग्री, पुस्तकें, कालीन, आदि एकत्र करना भी होता है। वास्तु- 
शास्त्री को सम्पत्ति (8६८४०) को उसके स्वामी को रहने की पूर्श व्यवस्था के 
ताथ सुपुर्द करना पड़ता है । 

जब एक बार काम आरम्भ हो जाता है तो वास्तु-शाश्त्री और उसके 
सहायकों ( जिन्हें स्टेट” को सारी योजना और नक्शा देखने की अनुमति 
नहीं मिलती) को 'एम० वी० डी०! के निर्माण-विभाग के अन्तर्गत बड़ी 
कड़ी निगरानी के श्रन्दर काम करना होता है । 

जब सारी तफत्तील तैयार हो जाती है झौर उसके लिए भावी स्वामी 
की स्वीकृति मिल जाती है, तब मुख्य वास्तु-शास्त्री श्रीर उसके घनिष्ठ 
सहायकों को ग्ह-निर्माण के स्थान पर भेजा जाता है। यहाँ पर 'एम० 
वीं० डी०? इनके रहने के लिए विशेष रूप से कोई मंकान ले लेता है या 
बनवाता है | इसके बाद उन्हें मनशवाही चीजें मिलती हैं। 'एम० बी० डी०? 
की ओर से उन्हें श्रच्छा-से-अच्छा भोजन मिलता है। एक बार इसी तरह 
का भवन बनाते समय “एम० वी० डी०? के मुख्य एजेण्ट ने एक वास्तु- 
शास्त्री से कहा, “ताज़ा 'केबियर” श्राप इच्छा-भर ले सकते हैं, हमारे पास 
सिफो चिड़िया का दूघ नहीं है |”? 

वास्तु-शास्त्री को अच्छे-से-अच्छे किस्म का कपड़ा मिलता है। उसे 
(पोर्टेबल! सिनेमा-चित्र की सारी सामग्री मिलती है ओर वह कोई भी सिनेमा 
देख सकता है। उसे उसकी इच्छानुकूल तारी पुस्तकें दी जाती हैं । उसकी 
चिन्ता दूर करने के लिए. 'एम० घी० डी०? के स्वयंसेवक उसके मनोसुकूल 
किसी भी संख्या मैं औरतों की व्यवस्था कर सकते 4 | एम० वी० डी०* 
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का प्रधान उससे कहता हे, “किसी तरह की और किसी भी संख्या में, 
आप पत्र लिखने के लिए स्वतन्त्र हें,” लेकिन, वास्तव में पत्र-व्यवहार 
सेंसर होता है। दूसरी ओर उसे किसी बाहरी व्यक्ति से मिलने नहीं दिया 
जाता और वह सर्बदा 'खुफिया पुलिस” के पहरे में रहता है | 

सबसे अधिक निन्‍्ता का क्षण उस समय आता है जब मालिक को सुपुई्द 
करने के लिए भवन तैयार हो जाता है | पहले टेक्निकल? जाँच की व्यवस्था 
होती है | विशेषज्ञ इंजीनियरों की एक विशेष टोली हरएक चीज की तफतील- 
वार जांच के लिए, बुलाई जाती है। वे अपने ज्ञान के अनुमार खूब जांच- 
पड़ताल करते हैं, क्योंकि अगर भविष्य में कोई कमी दिखाई पड़ेगी तो वे ही 
जिम्मेदार ठदराए जायेंगे। इस छानबीन की सूह्रमता बेहूदगी की सीमा तक 
भी पहुँच जाती है | एक-एक तझ्ते की जांच की जाती है, ताकि कहीं कोई 
बम न रखा हो | यदि इस बात को ध्यान में रखा जाय कि न केबल वास्तु- 
शास्त्री ओर मजबूर, बल्कि 'एम० बी० डी०! के निरीक्षक भी किसी भी 
गलतफहमी? के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होते हैँ, तो इस पूर्णंता का 
अर्थ समझ में आ सकता है। जब सुख्य वास्तु-शास्त्री को श्रम्तिम क्षण में 
यह ज्ञात हुआ कि विला नादेजदा! (४॥॥४ १२४०८०७०७) का भ्रवन स्वयं 
स्तालिन के लिए. बनाया गया है, तो उसके होश उड़ गए.। स्नानागार में 
घुसने पर जब संयोग से उसे पता चला कि फब्बारे (500७०) के 'मिक्सचर? 
में कोई गड़बड़ी है और पाइप से केवल गरम पानी आता है तो वह पत्ती 
की तरह कांपने लगा | यदि स्तालिन या उसके दल के किसी व्यक्ति ने यन्त्र 
(७४०६८) की परीक्षा की होती तो न जाने क्‍या दोता* * ** * । 

सबके बाद भवन का भावी मालिक खुद छानबीन करता है। उसकी 
सभी मन-तरंगों को शान्त करना होगा। जब किसान-अ्ध्यक्ष स्वर्गीय माइकेल 
कालिनिन ने सोची के समीप शअ्रपने नये मकान का निरीक्षण किया तो वह 
खिड़की के परदों को देखकर बड़ा श्रसनन्‍्तुष्ट हुआ | उसने महसूस करते हुए. 
घोषणा की--'एक अध्यक्ष के लिए; तुम्हें सचभुच अच्छा परदा लाना 
चाहिए था ।” 
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“ब्स्पू-एकलप्रेल” 





रूप में एक हजार से भ्रधिक अधिकारियों के पास प्राइवेट रेलवे डिब्नरे 
हैं या कम-से-कम युद्ध के पहले थे। आज शायद उनकी शंख्या बढ़ 
गई है और इनमें कुछु नग्रे सैनिक अधिकारी भी दें। “ब्ल्यू-एससप्रेरः 
नामक ट्रेन में कई हजार परिवारों को यात्रा करने का अधिकार है ।१ 
पोलितब्यूगें के सभी सवस्यों , रूसी सरकार के सभी सदस्यों (५० से 
अधिक मन्त्री होते हैँ | ), उच्चतम पार्टी और सरकारी संध्थात्रों के अधिकांश 
सदस्यों, रीजनल पार्टी-कमेटियों के कतिपय सदस्यों, मिलिठरी डिस्ट्रिक्ट 
के कमाण्डरों, रेलरोड के प्रधानों तथा अ्रनेक पार्टी नोकरशाहों को कारें 
दी जाती हैं । 
फिरं भी १६२० मैं सोवियत नेता बड़े सीधे-स्ादे ढंग से सफर करते 
थे। स्तालिन और पोलितब्यूरों के सदस्यों के पास अपनी कारें थी। बाकी 
छोटे-छोटे नेता साधारण 'पुलमैनों (77875) के डिब्जों में ही सफर 
करते थे | फिर सरकारी उपयोग के लिए, एक स्पेशल ट्रेन बनाने का निर्णय 
किया गया | इसका नाम “लक्स ब्ल्यू एक्सप्रेस! पड़ा। गर्मी-भर उसे 
दो विहारों (१०४०:०४४) करिस्लोबोस्क (780५००४४) और सोची ($0८४) 
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के बीच ओर मोके-मॉके पर मास्कों तक भी जाना पड़ता था। १ मई 
१६३३४ को वह पहली बार चालू हुई ओर प्रति वर्ष वह मई के आरम्भ से 
नवम्बर के अन्त तक घलती थी। पतमभड़ में वह बन्द कर दी जाती ओर 
जाड़े में उसकी मरम्मत होती। रूस में साधारण डिब्बों की मरम्मत ओर 
ओवरहालिंग हर ६ बप पर होती थी। “ब्ल्यू-एबंसप्रेस? के डिब्बे का सारा 
सामान दर साल बदल दिया जाता और उसे पुनः सुगठित और सुगज्जित 
करने: में ४७ लाख रूबल से अ्रधिक खच् हो जाता। ट्रेन को ढस लाख 
रूबल वार्पिक हानि उठानी पड़ती थी | 
पुराने जार के गाड़ों की तरह ट्रेन के आदमी लम्बे और खूबसूरत 
लोगों में से चुने जाते थे। ट्रेन के प्रधान के चुनाव में विशेष सावधानी 
बरती जाती थी। पार्टी-कमेटियों और बी० पी० यू० (9.7, ए.) से 
लगातार कई मुलाकातों के ब्राद काम के लिए, अन्तिम स्वीकृति मिलती थी। 
प्रास्म्म मैं ट्रेगुबोव (77०४०००४) को ट्रेन के निर्माण का काये देखना 
पड़ा । उसने विभिन्न लाइनों से १० अच्छे-से-श्रच्छे डिब्बों को चुन लिया। 
पहली शर्त यह थी कि डिब्बों में पहियों की आवाज सुनाई न पड़े ओर वे 
खूब आराम और शआ्रासानी से चलें | इसके लिए हर डिन्त्रे के फर्श पर शीशे 
की मोदी तह जमाई जाती | फिर उस पर 'फेल्टः ((थं) की तह, को 
(००४४) की तद्द, फिर 'फेल्ट” की तह, लकड़ी की तह और उस पर 
'फेल्ट” की एक दूसरी तह जमाई जाती थी। इन सब पर “लिनोलियम! 
(470००%) बिछाया! जाता और सबके ऊपर एक़ नरम काज्ञीन (8१) 
मिछाया जाता । इस तरह डिब्बे का फर्श 'पर के बिछोने? जेता हो जाता | 
लाजकारों' (००४१९ ०४०5) मैं जो कालीन लगाए जाते, उसकी 
कीमत मास्को के एक विशेष गोंदाम में ५ हजार रूबल होती है । खुले 
बाजार में वह ५० हजार रुबल से कम में नहीं मिलती । किसी कार की 
परीक्षा के लिए उसके एक्र कम्प्राटमेण्ट में एक टेबल पर शीशे के गिलास 
में पानी भरकर रख दिया जाता। परीक्षा के समय एक बूंद भी पादी 
नहों गिरमा चाहिए । 


कारों के बाहरी हिस्मों पर गहरा नीला रग चढ़ाया जाता और छू्तों 
में आसमानी रग। इस रंग पर भी लेक? (.+०थुए८०) की वार्निश 
आर पोलिश!” होती, जिससे एक भी खुरदरी जगह या दाग ठिखा 
पड़े । कारों के भीतर घातु के बने सभी हिस्से या तो गिनट के बने होते था 
चमकते फोलाद के । खिड़कियाँ प्लेट ग्लासः की बनी होती थीं। कारों के 
बीच के रास्ते इस ढंग से वने होते है कि यात्री को पता नहीं चलता कि 

एक कार छोड़कर दूसरी में जा रहा है | 

कारें पुल्मैन्स'ः होती हैं और २३ मीटर लम्बी होंतो हैं । मामूली 
पुलमैनों? में ६४ सीटें या ३८ “बर्थ” होते “यू एक्सप्रेस? की प्रत्येक 
कार में केवल १६ व्यक्तियों के लिए स्थान द्वोता है | 

इस ट्रेन के लिए टिकट नहीं विकता है, बल्कि ब्रिभिग्न सरकारी कर्म 
प्वारियों में बाँठा जाता है। टिकट भी तीन तरह के होते हैं और उनमें 
मुख्य अन्तर 'रेस्टरां! की सेवा का होता हैं। पहली श्रेणी के यात्री 'डाइ- 
निंग कार! में अपनी इच्छाइुकूल कुछ भी शोर किसी भी यात्रा में माँग 
सकते हैं | दूसरी ओर तीमरी श्रेणियों के यात्रियों को विषेश ढंग का खाना- 
पीना मुफ्त दिया जाता है, किन्तु अतिरिक्त सेवा के लिए उन्हें पैसा देना 
होता है। 'डाइनिंग कार? में नाना प्रकार की स्वादिष्ट वस्तुओं, तरह-तरह 
के फल-फूल और अच्छी-से-अ्रच्छी शरात्रों की व्यवस्था होती है । 

हर यात्रा के पहले कशंडक्टर इत्र (587 ०४ ८००४०८) छ्िड़कते ओर 
टेबलों पर फूल रखते हुए एक डब्बे से दूसरे डब्बे में जाता है। यात्रा-मर 
वह फल-फूल, मिठाई (2०४०9) ओर सर्वोत्तम सिगरेट लेकर ब्रूमता रहता 
है | जनरलों, माशलों, कमीसरों, रीजनल पार्टी कमेटियों के सेकेटरियों की 
मेंहगी-से-मेंहगी इच्छाओं को भी तृप्त करना पढ़ता है । 

पोलितब्यूरों के प्रत्येक सदस्य की अपनी निजी कार होती है, जो “ब्ल्थू 
एक़्सप्रेस' के पीछे जुड़ी रहती हे। देखने में तो ये कारें ट्रेन की अन्य कारों 
से मिन्न नहीं जान पड़तीं। यह नेताओं का भेद छिपाने के लिए होता है । 
लेकिन उसके अन्दर सुख और भोगविलास की अपार सामग्री भरी होती हे 


न 


जो एक्सप्रेस? से भी कहीं श्रधिक होती हैं | इस तरह की कार के अ्न्दरूनी 
साज्ञ व सामान की योजना के लिए उसमे रहने वाले व्यक्ति की स्वीक्षृत्ति 
लेनी पड़ती है। खर्च की परवाह नहीं की जाती; स्टेट बैंक इसके लिए 
असीम धन की व्यवस्था करता है | 

स्तालिन की कार में दो शयन-कक्ष, एक डठने-बैठने का कमरा, उसके 
सेक्र री के लिए एक दफ्तर, साथ के आदमियों के लिए एक कम्पाटमेण्ट 
एक स्तानागार और एक रसोइघर होते है। दीवारें ओर कुरसी-मेज़ वगेरह 
'होगनी! (१(४0०४०79) के बने होते है। दूसरे नेताओं की कार भी 
इसी ढंग की बनी होती हैं; किन्तु हर कार का फशे, बनावट (४7०7) 
ओर 'फरनीचर” मिन्न-मिन्न॑ ढंग और सामग्रियों के होते हैं । जैसे कागनोविष्व 
([(४2०००४०४) की कार करेलियन बच्चे ((४7०॥४7 ७7८)) की बनी 
होती है जब कि मोलोतोव की कार ठीक स्तालिन की कार जैसी होती है | 

छोटे-छोटे सोवियत नौकरशाहों ने भी बड़े-बड़े नेताओं का मुकाबला 
करने की कोशिश की ओर अपनी-अपनी कारों को सजाने में सरकारी रुपये 
की ज़रा भी परवाह न की | दृष्टान्त के तौर पर, १६३६ में रेलवे कर्मचारियों 
को अनेक पुरस्कार दिग्रे गए और 'नदर्न काकेशत रेलरोइ” के प्रधान मैबस्की 
(॥(४०५४८) को उस ट्रेन से 'कारः नं०१ पुरस्कार में दी गई जो कभी जार 
की थी। नेशुबोत (77८४०००५) को इस कार को लाने के लिए भास्को 
भेजा गया। जार की ट्रेन अक्तूबर रेलवे स्टेशन की साइइिंग में पड़ी हुई थी । 
उसकी सारी घीज़ी हू-बहू उसी हालत में थीं, जिस हालत में वे जार के जमाने 
में थीं, यहाँ तक कि चाइना और बेडलिनेन (8००॥४०४) भी उसी हालत 
में थे। जब वह व्लाडीकावकाज (५१०॥४४४०४४) लाई गई. तो मैंवस्की 
((७८०ए४८४) स्पष्ट रूप से निराश हुआ और उसकी मरम्मत और पुनगठन 
के लिए हुक्म दिया। उसकी सारी बनावट और फर्श को उखाड़ दिया 
गया । उसके परिवतेन मैं लाखों रूबल खब्ं किये गए। कार पर तीन महीने 
तक काम हुआ जिसका परिणाम आँखों को चकाचोंध फर देने वाला था । 
मैवस्की सोवियत यूनियन की २४ रेलरोडों में से केवल्ल एक का प्रधान था | 
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हजारों छोटे-बढ़े सोवियत नोकरशाहों के प्राइवेट कारों, भवनों, विहारों, 
सेनेटोरियम, पुण्य-स्थानों (8&7०7०४८४), विशेष गोदामों, होटलों, निजी 
सिनेमा-यहों, सामूहिक संगीतों ओर दावतों पर देश ओर जनता के घन के 
इस ख्चे को देखकर दिमाग बिगड़ जाता हे | 

जब कभी स्तालिन, मोलोतीव, जादनोब (220७70४) या श्रन्य कोई 
बड़ा नेता किसी विदहार-स्थली को जाता, तब उसकी कार किसी एक्सप्रेस! 
के पीछे जोड़ दी जाती । ऐसे हर सफर के पहले ट्रेन के प्रधान को रेलरोड 
इंचार्ज एन० के० बी० डी०? आफिस में बुलाया जाता, प्रमुख यात्री से 
परिचय कराया जाता, भेद छिपाने के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर कराया जाता 
ओऔर सभी आवश्यक सतकंतामूलक कार्यवाही के लिए आदेश दिया जाता । 

खुदा न करे, स्तालिन की ट्रेन में कहीं विलम्ब ही जाय ! इस तरह 
की एक घटना १६३६ में एक दिन रात को घटी | ट्रेन के पहले एक दूसरी 
गाड़ी छूठ चुकी थी, जिसमें गैसोलिन (028077०) से भरी टैंक कारें 
लगी हुई थीं। एक स्टेशन पर तैनात कर्मचारी ने >क-द्रेन को आगे बढ़ 
जाने दिया, क्‍योंकि उसका ख्याल था कि “एक्सप्रेस” पहुँचने के पहले ही 
उक्त ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुँच जायगी। यदि उसे पता होता कि 
“एक्सप्रेस? में स्तालिन भी हैं तो उसने कभी भी ऐसा नहों किया होता । 
दुर्भाग्य से रेलवे लाइन के अ्रगले जोड़ में एक गहरा अन्तर पड़ गया था । 
हैंक ट्रेन का इंजिन उसी में आकर उलम गया और रुक गया। जब 
स्तालिन की ट्रेन स्टेशन के पास पहुँची, तब फाटक बन्द था और गाड़ी 
शेक ऐसी पड़ी । सभी गार्ड कारों से कूद पड़े ओर उन्होंने ट्रेन फो घेर 
लिया । रेलवे के एन० के० वी० डी०? विभाग का प्रधान दोड़ता हुआ पहुँचा 
झोर चिल्लाकर पूछा, “फाटक क्‍यों बन्द है !?? लिफ तीन मिनट फी देर 
हुई और ट्रेन आगे बढ़ी। लेकिन स्टेशन-अधिकारी तुरन्त गिरफ्तार कर 
लिया गया, यहाँ तक कि स्टेशन मास्टर भी, जो घर पर सोया हुआ था 
और जिसे इन सब बातों का कुछ भी पता नहीं था, गिरफ्तार कर लिया 
गया । इन तमाम्न दलचलों के बीच स्तालिन अपनी कार में आराम के 
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साथ सोया हुआ था । 

ट्रेन के साधारण यात्री--पीपुल्स कमीसर, रीजनल पार्टी कमेटियों के 
मन्निगण और दूसरे 'छोटे-छोटे! नेता और उनकी स्त्रियां--इन दृवाखोरी 
को जगहों में स्थास्थ्य-लाम के लिए नहीं, बल्कि “मनोरंजन” के लिए जाते 
हैं | उनके लिए मनोरंजन का अर्थ था सुरा-सुन्दरी से प्रेम। सोची और 
किस्लोवास्क में जिस हृद तक यह मनोरंजन”? होता था, वैसा अन्य किसी 
स्थान में नहीं होता था। मास्को में लोग रोज़-रोज की नीरस जिन्दगी से 
ऊब जाते ओर वे-मौत मरते हैं, यहाँ तक कि बड़े-से-चढ़े श्रधिकारी भी 
धोड़ों की तरह काम करते और हर समय अपनो जिन्ठगी के लिए डरते रहते 
हैं | त्रेगुबोव के कथनानुसार, इन विहार-स्थलियों में बे बिलकुल उन्मत्त-से 
हो जाते हैं। सोवियत मापा में इसे “जीवन का स्वाद लेना कहते हैं । 
मद्य-पान की चोचलेवाजियां ओर प्रणय-लीलाएं टेन के यात्रियों में आम 
वर्ना की विषय बन गईं थीं । 

“ल्यू एक्सप्रेस? के प्रधान का काय बड़ा ही लाभटायक था। शरेशुबोब 
को बड़े से-बड़े कारखाने के उच्चतम इंजीनियरों के बराबर तनख्याह मिलती 
थी) वर्ष में ढो बार उसे नये थूनिफार्म! मिलते थे श्रौर बहुत से भत्ते मी 
मिलते थे। टेन में सामानों की इतनी भरमार थी कि कोई उनका हिसाब 
नहीं रखता था। इन यात्राश्रों से लोग 'केवियर? की पेरियां, डिब्बों में भरे 
सामान, शराब ओर सिगरेट घर लाते थे | श्रेगुवोव एक उच्च सोवियत पटाधि- 
कारी की तरह रहता था, किन्तु उसे अपनी गिरफ्तारी का सर्बदा भय बना 
रहता था। “एन० के० बी० डी०! ( ऐ. #, ५. 70, ) और विभिन्‍न पार्टी- 
कमीशनों के सामने वह हमेशा सवाल के लिए बुलाया जाता। उसका भय भी 
निराधार नहीं था। श्रन्त में बह गिरफ्तार कर लिया गया और कागनोविच 
की हत्या के पड़यन्त्र के आरोप में उसे गोलो से उड़ा देने की सका दी गई 
किन्तु किसी कारणवश उसकी जान नहीं ली गई। सज़ा बदल दी गई और 
बाद में लड़ाई के दोरान में उसे रूस छोड़ने का मौका मिल गयां। 

यद्यपि श्री तक क्रे विवरण में मुख्यतः युद्ध के पहले की स्थिति का 
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बरशन किया गया है, तथापि इसमें थुद्धोत्तर-युग की प्रद्नत्तियों ओर प्रवाहों 
का भी आमास मिलता है। जो भी हो, १६४४१ के पहले काफी मात्रा भें 
ये बीज बो ठिये गए थे और मीषण अ्राजकता के समय वे स्पष्टतः नह- 
प्राय प्रतीत होते थे, किन्तु उनकी जड़ जम चुकी थी ओर रूस में सामान्‍्य- 
स्थिति के विकास के साथ उनसे प्रबल श्रंकुर चिकलने लगे थे । 

इन वृत्तान्तों में सारी चीजें विशेष दंग की और महत्वपूर्ण है। जीवन 
के प्रति सामाजिक धुरूधरों की विचित्र प्रश्नत्ति थी--स्त्री-पुरुषों के आदि- 
कालीन ढंग के आनम्द-विनोद, आफिस में उनका कठिन परिक्षण और बाहर 
मनोविनोट की उत्कट लालसा | शील-संकोच और लज्जा की भावना का 
भाव भी विचित्र था, तत्काल भोग-विल्लास की अमिलापा (जार से 
भी बढ़कर ) और उसके लिए राज्य की ओर से व्यवस्था का विश्वास । 
मेतृ-बर्ग के भक्त सदस्य को जीवन के सुख-भोग के लिए अनुमति और 
प्रोत्साहन देने और अमक्त सदस्य को उसके पद और पटयी से, उसके “ब्ल्थू- 
एक्सप्रेस” टिकट से, उसके मबन और प्रमुख डॉक्टरों से और अन्त में 
उसकी स्वतन्त्रता से भी वंचित करने में कितना विचित्र विरोधामास हे | 

द्वितीय विश्व-युद्ध के पहले सामाजिक नेताओं में क्रान्ति की प्रथम पीढ़ी 
का प्रभुत्व था| युद्ध के बाद से दूसरी पीढ़ी बड़ी तेजी से उनका स्थान ले 
रही है । सोवियत शासन-तन्त्र के प्रमुख पदों पर आज अनेक नये नये तत्वों 
का दिखाई पड़ना उल्लेखनीय धटठना हैं; अ्रपने पूर्वाधिकारियों से भिन्‍न वे 
उस राज्य के बच्चे हैं | | 

दूसरी पीढ़ी का सत्ता ओर प्रभाव में आना युद्धोत्तर-युग की एक 
अ्रत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है | इस पीढ़ी के लोगों का बचपन उनके माता- 
पिता के जीवन से अधिक सुखमय थ!। उनकी श्रादतों में सुधार हुआ है 
ओर उनके तौर-तरीकों में काफी फर्क पड़ गया है। शासनारूढ़ होते ही 
उनके पिताओं की यही प्रबल श्राकांक्षा थी कि उनकी सन्तानों का जीवन उनकी 
श्रपेक्षा अधिक सुखमय हो और वे फिर कभी भी उन मजदूरों ओर किसान 
की दीन-दीन श्रेणी में न जाये, जिनको इतना “गौरवान्वित! किया गया है । 
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लड़के और लड़कियाँ कालेज और यूनिवर्सिटियों में गये, जहाँ उन्होंने लेनिन- 
वाद-स्तालिनवाद के अलावा और भो कुछ सीखा | उन्होंने विश्व-साहित्य के 
ग्रन्थों का अ्रध्ययन किया, सिनेमा-णहोँ (0007० 840028) ओर अ्रञायवधरों 
का निरीक्षण किया ओर प्रयोगशालाओं मैं अध्ययन किया। द्वितीय ओर 
तृतीय ठश॒क में भी नये और पुराने बुड्धिजीवियों में ज़मीन-आसमान का 
अन्तर था। पुराने बुद्धिजीवी ज्ञान, दृष्टिकोण ओर व्यवद्यार में उनसे कहीं 
ऊँचे थे, किन्तु राजनीतिक दृष्टिकोण से कम विश्वसनीय थे | अब दोनों वर्गों 
की सन्‍्तानों के बीच भेद मिट रहा है ओर शीघ्र ही विलकुल मिंट जायगा | 
पुराने ओर नये तत्वों का समन्वय चल रहा है | 

सामाजिक नेतृत्व की दूसरी पीढ़ी के लिए सोवियत राष्ट्र कोइ सनसनी- 
पूर्ण सफलता नहीं जान पड़ता | वह पीने के जल अथवा सूर्य और चाँद 
के महश हे--अथवा ऐसी चीज के समान है, जो तीत्र भाधुकता या सच्चे 
गये को जाग्रत नहीं कर सकती | बहुमत सोवियत शासन का वक़ादार है, 
लेकिन वफादारी भ्रीर भक्ति में बहुत अन्तर है | पहली पीढ़ी में भक्ति की 
भावना भरी हुईं है और दूसरी में वफाठारी की | जब तक सब-कुछ ठीक चल 
रहा है, मशीन घालू है, गाड़ी चल, रही है, जनता आशाकारी है, तब तक 
नेता का सितारा चमकता रहता है ओर कोई सवाल नहीं करता । सब- 
कुछ टीक रखने के लिए वफादारी ही काफी है। किन्तु संकट अनिवार्य होता 
है, कदाचित्‌ आसन्न रहता है | 

व्यक्तिगत मिन्नता की भांति राजनीतिक भक्ति की परीक्षा भी श्रापक्ताल 
में ही होती है| ज्यों ही विश्व की विपरीत घटनाएँ सोवियत-नेतृत्व को 
उसके इस “अमोंघ अस्त्र! से वंचित करेंगी, त्यों ही उसकी कृत्रिभ एकता 
भंग हो जायगी। जिसे पहले अनिवार्य रूप में स्वीकार किया गया है-- 
खुफिया पुलिस, गिरफ्तारियाँ, बेगारी, पनरस्त्रीकरण, पॉँचवयों दस्ता--उस 
पर जोरदार बहसे दोंगी श्रोर शासन की नीतियों पर सन्देह किया जायगा | 
राजनीतिक और आर्थिक विफलताओं के बाद मतभेद अनिवाय॑ होता है | 
फूट 'साधारण जनता? की निम्न श्रेणी तक दी सीमित नहीं रहेगी । पहले 
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उच्चतम श्रेणी में दिखाई पड़ने वाली राजनीतिक एकता भंग हो सकती है | 

ज्यों-ज्यों एक पीढ़ी के वाद दूसरी पीढ़ी श्राती है, त्यों-त्यों उच्च सामा- 
जिक वर्गों की विश्वसनीयता की परीक्षा होती है । यह सत्य है कि उनका 
अधिकांश भाग कम्युनिस्ट-पार्टी से सम्बन्ध रखता हे और अनुशासन ओर 
श्राशपालन के लिए. वचनबद्ध होता है | जो भी हो, ञ्राज तो कम्युनिस्ट 
पार्टी ही नया रूप धारण कर रही है | 
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१६२६ में, जबकि युद्ध छिड़ने ही वाला था, सोवियत यूनियन की 
कम्युनिस्ट-पार्टी की सदस्य-संख्या लगभग २४ लाख थी और १६४१ में 
जमन हमले के पहले कुल ३७ लाख थी। आज लगभग ७० लाख सदस्य 
हैं। लगभग ७५४ प्रतिशत नई भरती है, जिसमें श्रधिकतर नौजवान स्थ्री- 
पुरुष हैं। इसी दशक में कम्युनिस्ट युवक-संघ की सदस्य-संख्या ४० लाख 
से एक करोड़ हो गई है, जबकि उसकी इकाइयों (पहले इन्हें 'सेल्स” कहते 
थे) की संख्या २०१००० से ४५०००० हो गई हैं|" 
पार्टी के साधारण सदस्यों में श्रस्थिरता की स्थिति के बावजूद गत 
१२ वर्षों में नेतृबर्ग ने अपने को स्थिर बना दिया है। इस लम्बी और 
घथ्नापूर्श अवधि में पोलितब्यूरो के केवल एक सदस्य निकोलई वोजनेसेन्स्की 
(7२४०७ ५०४7६६८॥४८४) क्रा उन्मूलन किया गया । बोजनेसेन्स्की 
महत््वपूर व्यक्तियों में नहीं था और किसी सैद्धान्तिक या राजनीतिक प्रवृत्ति 
के साथ उसका नाम भी कभी नहीं आया | एक वार हट देने के बाद वह 
सर्बदा फे लिए. बिलीन हो गया | 
पीलितब्यूरों के अन्य सदस्यों ने श्रपनी कुशलता और निषुणता का 
_परिचय दिया है। स्ताक्लिन ने बड़ी सावधानी से उन्हें चुना श्रीर उन्होंने 
१. >काएजगान्ंब डा, जेएएथग7 7947, ?04703 0/8700 30,7949- 
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उसकी श्राशाशं की पूर्ति की | इनमें से किसी का भी थोड़े समय के लिए 
भी पार्टी के अन्दर किसी गैर-स्तालिनवादी शुट अथवा किसी दूसरी राज- 
नीतिक पार्टी से सम्बन्ध नहीं था। सभी अपने उत्थान के लिए स्तालिन के 
ऋणी हैं और उनका राजनीतिक भाग्य उसी की अनुकूलता पर अवलम्बित 
है | उनकी औसत उम्र ४८ साल है और इस तरह सोवियत शासन की 
बागडोर विश्व को किसी भी सरकार की अपेक्षा अधिक बुद्ध लोगों के हाथ 
में है। 

जाने या अनजाने सोबरियत नेता तौर-तरीके, त्रातचीत और पीशाक मैं 
भी स्तालिन की नकल करते हैं | इस सादृश्य का बाहरी रूपों तक ही अन्त 
नहीं हो जाता | खुद तानाशाह की तरह किसी में प्रकाण्ड बुद्धि या व्यक्तित्व 
नहीं है | पोलितब्यूरो में मूल विचारकों, प्रतिभाशाली आदर्शवादियों और 
सुयोग्य लेखकों का नाम नहीं हे | अ्रन्तिम आकर्षक व्यक्ति श्रान्दे ई जादनोव 
(8707८ 2099॥707) था, जिसकी १६४८ में मृत्यु हों गई। स्तालिन 
अपनी अन्दरूनी कोसिलों में ऐसे व्यक्ति को बरदास्त नहीं कर सकता, जो 
उससे अधिक बौद्धिक क्षमता रखता हो ओर लोगों के श्राकपंण और प्रशंसा 
का केद्ध घन सकता हो । उसके सभी प्रमुख सहायक (096 [4८४/८७७०५७): 
साधारण बुद्धि के होते हुए भी कर्मठ, परिश्रमी, अ्रच्छे संगठनकर्ता और 
प्रशासक तथा क्रर निरीक्षक (7'3878506:) होते हूँ | संतार को उनमें से 
एक--व्यानिस्लाव मोलोतीव--को नजदीक से देखने का मौका मिला है | 
मोलोतोब के अनेक गुणु--कल्पनाओं का अ्रभाव, राजनीतिक व्यवहारों में 
दुरामह, शशंसता, थकावटद्ीनता--सोवियट यूनियन के समकालीन नेतृत्व 
का निरालापन हैं । 

पोलितब्यूरो? के तीन सदस्य अ्रमी हाल ही में मरे हैं---मिरमैल 
कालिनिन ((पाताशं। एशाएंय) जो रूस का प्रेसिडेण्ट था, श्रान्द्रोई 
जादनोंव और शअलेक्जेण्डर स्केरबाकोंव (4/6:24027 8॥00270870५) | पहले 
से चुने हुए उत्तराधिकारियों ने उनका स्थान ग्रहण किया है| इस बीच नये- 
नये व्यक्ति उच्चतम परिषदों में पहुँच गए, हैं. या पहुँचने के लिए, चुन लिये: 


८द 


गए हैं। इनमें हैँ पार्टी-कण्ट्रोल-कमीशन के एम० श्किरियातोव (8$9पए॥007) 
जो स्तालिन के पुराने विश्वासपात्र हैं; “प्रवदाः के सम्पादक पोस्पेलोब 
(?05ए८०९०); पी० पोनोमारेन्कों (0, ४070०ए४7८०४६०) जो श्रभी हाल ही 
में अपने पुराने पद से हटाकर श्वेतरूस (8/20 7०४४४) के प्रशासक बनाये 
गए, हैं; जी० पोपोष और एम० सुस्लोव । 

ये पाँचों व्यक्ति व्यावहारिक रूप से पहले ही से शासन के अंग बन 
चुके हैं; पोलितब्यूरो के १२ सदस्यों ओर “उम्मेदवारों? के साथ वे सोवियत 
यूनियन की सारी सत्ता पर अपना अधिकार जमाये हुए हैं। उनके पद और 
प्रभाव में काफी अन्तर हे । 'पोलितव्यूरों के अधिकांश सदस्यों के कार्य उनके 
अपने विशेष क्षेत्रों दक सीमित हैं; वास्तविक नीति के निर्माण मेँ स्तालिन 
के चुने हुए मुद्दी-मर लोगों का हाथ रहता है। युद्ध के दौरान में एक 
बार राज्य-सुरक्षा-समिति के निर्माण के साथ इस आन्तरिक अधिकार 
([॥ण्ट 0772९०7४/०) की खुले ग्राम घोषणा की गईं थी । सुरक्षा-समि्ति 
में स्‍्तालिन, मोलोतोव, बेरिया, मलैन्कोब और षोरोशिलोव थे | वास्तव में 
अन्दरूमी अधिकार युद्ध के पइले था और आज भी मौजूद है; इस गैर- 
सरकारों किन्तु सर्वशक्तिमान संस्था के सदस्यों के पास क्रो मलिन में स्तालिन 
के अध्ययन-कक्ष से सटे हुए. श्रपने निजी दफ्तर हैं। यह लिखते समय 
लबरेन्ती बेरिया ( 7.8०7०॥४ ऐ८78 ), जाजों यलेन्कोव और व्यनिस्लाव 
मोलोतोव स्तालिन के घनिष्ठ सलाइकार हें, जो एक प्रकार से “सर्वोच्च 
सरकार? निर्माण करते हैं । 

प्रत्येक 'छापा सरकार” (9598009 (507७7077९77) का इतिहास व्यक्ति- 
गत संधर्पों से भरा हुआ है, जो राजनीतिक स्वरूप और राजनीतिक मतमेदों 
का रूप धारण कर लेते हैं और जिनका व्यक्तिगत सम्बन्धों पर भी गहरा 
प्रभाव पड़ता है | ये झगड़े पोलितब्यूरों जैसे लोगों के छोटे से शहद में विशेष 
कटुता पैदा करते हैं । पीलितब्युरों का प्रत्येक सदस्य अपने को सबसे योग्य 
उत्तराधिकारी समझता है श्रौर अपने ही को अपने पुराने डिक्टेटर की पोशाक 
धारण करने योग्य समभातां है। पश्चिम भ्रान्त ओर असहाय होकर 


ध्ल्डा 


स्‍्तालिन को झत्यु में ही अपने उद्धार का मार्ग देखता है, किन्तु स्तालिन 
के आसपास काम करने वाले उच्च अधिकारी और भी अ्रधिक उत्सुकता से 
उसके जीवन का श्रन्त देखना चाहते हैं | इन शक्तिशालों और महत्त्वाकांक्षी 
व्यक्तियों में से प्रत्येक ने उस दिन की बड़ी सावधानी से तैयारी कर रखी हे। 
जब प्रियनेता? (रंगमंच? से विलीन हो जायगा | 

उच्च सोवियत नेताओं के आन्तरिक भंगड़ों का कुछ पता नहीं है | 
सबसे ताजा मामला अपने कई अत्यन्त प्रभावशाली साथियों के विरुद्ध 
मलेन्कोव का संघर्ष था, जिसने विरोधी गुटों के युद्ध का रूप धारणा कर 
लिया । मलेन्कीव के सबसे भयज्ूर विरोधी जादनोब का १६४८ की गर्मी में 
इस शुप्त संघर्ष के बीच देहान्त हों गया । कुछ ही महीनों बाद उसके दृसरे 
मुख्य विरोधी मोलोतीव को, बालिन की धेरेबन्दी की विफलता के समय, 
अवनत कर दिया गया | फलस्वरूप मलेन्कोव को सबसे छँचा स्थान मिल 
गया है । सुनने में सनसनीपूर्ण होते हुए. भी इन भझंगड़ों, कुचकों और 
संप्रपों की महत्ता को बढ़ा-चढ़ाकर कहना उचित न होगा | सोवियत यूनियन 
में 'मोलोतोव नीति? या 'मलैन्कीव नीति? नहीं है और न कभी “जादनोव 
नीति? थी, केबल स्तालिन की ही नीति चलती है | स्तालिन को 'पोलित- 
ब्यूरो का बन्दीः कहना बेहूदापन है और यह विश्वास करना भी वाहियात 
है कि उसकी कार्यवाहियों का विरोध करने के लिए; इस उच्चतम स्तर पर 
संगठित गुट मौजूद हैं | वह विरोध सहन नहीं करता और उसके अधिकार 
असीम हें | 

नेता पहले से तों कुछ निर्णय कर लेता है, उनकी स्वीकृति और 
क्रियान्बय के लिए. ही प्रायः पोलितब्यूरो की बैठक बुलाई जाती है | जब 
नई समस्याएँ खड़ी होती हैं, तबत्र पोलितब्यूरों के अन्दर मतभेद जरूर होते 
हैं ओर स्तालिन, जो एक अ्रच्छा लोता भी है, अपने साथियों को अपना- 
झपना विचार व्यक्त करने की अनुमति देता है । किन्तु ज्यों ही समस्या स्पष्ट 
माछूम होती है, वह बोलता है. ओर उसी का विचार मान्य होता है । 

: स्तालिन की विशेष स्थिति का पता उस समिति (528०7००८९) से लग नाता 


ट्पर 


हं जिसके वे स्वयं अध्यक्ष इई--यामे कम्युनिस्ट पार्टी की सेण्ट्रज कमेटी के 
विशेष विभाग ($9०८ांदव ६८०००) से, जिसमें श्रपनी वफाठटारी के लिए 
सावधानी से चुनें गए, चार सो से अधिक कर्मचारी हैँ। यहद्द संस्था स्तालिन 
की व्यक्तिगत कमान के अन्दर है, जो व्यक्तिगत सरकारी यन्त्र का काम करती 
है। यह 'स्पेशल सेक्टरः विभिन्न भागों और विभागों में विभक्त हे, जो 
विदेशी मामलों, उद्योग, कृषि, विदेश-व्यापार, सैनिक मामलों, सुरक्षा के 
मामलों आदि पर अलग-अ्रलग विचार करते हैं । इनमें स्तालिन का व्यक्ति- 
गत 'एम० बी० डी०? मुरक्षा-विमाग” भी है, जो सर्वशक्तिमान लवेरन्ती 
वेरिया के बच्राय सीधे तानाशाह के आदेशों पर चलता है | बरिया मुख्य 
सोवियत आन्तरिक पुलिस और सुरक्षा सेना “एम० जी० बी०? और “एस० 
बी० डी०? का अध्यक्ष है। 

वेरिया का डिवीजन १ (जो नेता के सुरक्षा-डित्रीजत फे नाम से भी 
प्रसिद्ध है) पोलितप्यूरों के सदस्यों की रक्षा के लिए बिम्मेदार होता हे, 
साहे वे राजधानी में हों, या यात्रा में हों, या सभाओं ओर प्रदर्शनों श्रादि 
में हों। क्रेमलिन के बाहर वा गाड भी इसी के श्रधिकार-द्षेत्र के अन्दर 
होता है, जो आने-जाने वाले व्यक्तियों की जाँच करता और आगन्तुकों को 
पास जारी करता हैं| क्रेमलिन की दीवारों के भीतर के व्यक्तिगत भवन भी 
८डिबीजन १? की रक्षा में होते हैं। केवल स्तालिन के व्यक्तिगत भब॒न और 
कार्यालय अ्पवाद होते हैं; इनकी रक्षा के लिए उसके घनिष्ठ मित्र बैरिया 
पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता । क्रीमलिन की इस आम्तरिक “पुण्य- 
शाला” पर 'स्पेशल पेक्टरः की पुलिस का पहरा रहता है जो इस उद्देश्य 
के लिए, सशस्त्र सेना? का एक दस्ता रखती है। सर्वोच्च नेता के ये अंग- 
रक्षक ही खुफिया पुल्लिस के प्रमुख अधिकारी होते हैं, क्‍योंकि स्तालिन का 
जीवन उसी की वफादारी और सुरक्षता पर निर्मर करता हे। विशेष 
का का यह दल बेरिया के क्रेमलित आड़ों पर भी नियम्नश 
रखता हैं । 


मास्कों शब्दशः कम्युनिज्म की राजधानी है। इस समय काम में लगे 
२३०---६ ८६. 


३० लाख स्वत्री-पुर्षी में से, जिनमे नगर की प्रायः सभी वालिंग जनता आ 
जाती हे, ४,०७,००० (बालिगम श्राबाटी का १३ प्रतिशत) कम्युनिरठ-पार्थी 
के संदस्य है* आर '४;८०,००० (१६ प्रतिशत) कम्युनिस्ट यूथ-लीग के 
घठरय हैं | मास्को पानत मे, जहों की आबाठी लगभग ६० लाख है, केवल 
एक लाख ६५ हजार क्रम्युनिस्ट है, अर्थात्‌ कुल आबादी का केबल २ 
ग्रेतिशत |* 

, लेनिनग्राड भे केवश दो लाख पार्टी सठस्य* है; युद्बकाल गे इरा तीस 
लाख की आबाठी वाले नगर को भारी जन-हानि उठानी पडी थी। कुछ 
अन्य राष्ट्रीय ग़जातन्त्रों के ऑकडे इस प्रकार हे ! 

युक्रेन की झाबाढ़ी लगभग ४ फगेठ है; यहाँ ६,८४,००० कम्युनिस्ट 
सदस्य है। १६४० से केवल ३१ प्रतिशत बृद्धि के साथ यद रांख्या कुल 
आवादी की दो-फी सदी से भी ऊप्त हैं। श्वेत रूस (8720०५७४०) की 
श्राबाददी १ करोंट है जिसमे १,१०,००० क्रम्युनिरट है, याने लगभग १*१ 
प्रतिशन । 

कजाक ग्रज़ातन्त्र री झाबादी ६० लाख से अधिक हैं, जिसमे २,२६,००० 
पार्य-सदम्य है---लगभग ४ प्रतिशत | 
. जार्जिया की आबादी लगभग हे५ लाख है, जिसमे १६६, ०० ०का्युनिरट 
ह---लगभग ५ अग्रतिशत । क्रिगींज (£४४४७॥7) वी जन-सख्या १५ लाख 
६, कृम्युनिरट ४६ हजार या है प्रतिशत है| 

लिशुआनिया की आबादी ३० लाख है। कम्थुनिक्षट सदस्थ केवल २४ 
हज़ार अर्थात्‌ ०८ प्रतिशत है। +  |। 

लटेबिया| में ३९२०० फाथुन्तिद सदस्य है, जिनमे से केबल ५० 
_अतिशत अर्थात कुल आवबांदी का १४ प्रतिशत लटेवियन* है । 
१. आाईए: पंब्राण बएआऑधाॉ06 १४2८ 07 7949....._ 
१ 509भाभाएँ, अआक्णाशए 28,/7989, 
२, 2९78५०08, 289 3, 7950, । 
४... पैज॑श्रभह#णाद87ए प्रदाधाधार (:980), ऐ५७ *. | हि 


8.5 


समस्त सोवियत-यूनियन में पार्टी की सदस्य-संख्या कुल आबादी की 
३'७ प्रतिशत है । 

सोवियत-संघ के विभिन्न प्रजातन्त्रों में मिन्‍नताएँ कम्युनिज्म के प्रति 
जन-बृत्ति के किसी भेद की सूज्वक नहीं हैँ वह दिन लद गये जब रूस में यह 
बात सत्य थी। ये उक्त ज्षेत्रों मैं अधिकारी-वर्ग की संख्यात्मक शक्ति की 
द्योतक हैं। लिथुआनिया, पश्चिमी यूक्रेन और पश्चिमी श्वेत रूस-जैसे नव 
गठित प्रान्तों में पार्टी स्थानीय संस्थाश्रों को सामान्य राष्ट्रीय स्तर तक्ष 
पहुँचाने में सफल नहीं हुई हे | 

स्पष्ट कारणों से पार्टी ने अधिक समय से अपनी पूर्ण सदस्यता के 
आँकड़ों को प्रकाशित करना बन्द कर दिया है, जो बड़े ही दिलचस्प होते 
थे। इसलिए सदस्यों की सामाजिक स्थिति, राष्ट्रीयगा ओर उम्र का ठोक- 
ठीक अन्दाजा लगाना असम्भव है। पत्रों में प्रकाशित फुटकर ओर अपूर्ण 
सूचनाओं से यह प्रक८ हे कि आज के अधिकांश पार्टी के सदस्य युद्ध-काल 
मैं ओर युद्ध के बाद सदस्य बने हैं. ओर न केवल क्रान्ति के पूर्व के पुराने 
बोल्शेविकों को, बल्कि १६२० के राजनीतिक अनुभव-प्राप्त कम्युनिस्टों की 
संख्या भी धीरे-धीरे घट रही है | हर महीने ये वयोबूद्ध कम्युनिस्ट नये-नये 
कम्युनिस्टों को स्थान देकर पीछे हटते जा रहें हैं | बहुमत पहले ही से उन 
स्त्री-पुयपों का हे या शीघ्र ही होने वाला है, जो युद्ध के समय नौजवान थे 
ओर किसी बीरतापूर्ण कार्य या धारा-प्रवाह भाषण के लिए पुरस्कार के तौर 
पर पार्टी में भरती किये गए. | 

बोल्शेविकों की प्रथम पीढ़ी ने जारशाही और सरमायेदारी के खिलाफ 
जंग किया था ओर उसे सामाजिक क्रान्ति के आदश से प्रेरणा मिली थी। 
पार्टी-रंगरूटों को सोवियत शासन के प्रथम दशक मेँ ट्राट्स्की, स्तालिन ओर 
बुखारिन में से किसी को चुनना पड़ता था; रूस में समाजवाद की स्थापना 
के स्वप्न ने उनमें उत्साह का संचार किया | नये-नये रंगरूटों ने नाजी-सेना 
का सामना किया; उनकी प्रारम्भिक राजनीतिक शिक्षा में विदेशी आकमण, 
(जर्मन पशुओं?, सोवियत पितृभूमि, ओर कऋ्रान्तिकारी नेता के बजाय राष्ट्रीय- 
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नेता के रूप में स्तालिन की शिक्षा दी जाती थी। दुसरे शब्दों में पार्टी के 
इन नवागन्तुकों की प्रथम राजनीतिक धारणा में “कम्युनिज्मः का समावेश 
नहीं होता था और युवावस्था की घारणाएँ मन पर ऐसी छाप छोड़ जाती 
हैँ जो जीवन-पर्यन्‍त अमिट रहती है । 

गणना में आधिक्य का श्र नियन्त्रण नहीं होता ओर वह भी विशेष 
कर सोवियत-यूनियन की 'कम्युनिस्ट-पार्टी-जेसी संस्था में । वास्तविक सत्ता 
नेता और उसके मुदठ्ठी-भर सहायकों के हाथ से कमी बाहर नहीं गईं है | जब 
कम्युनिस्ट पथ से विमुख कोई नई प्रवृत्ति प्रकट होती है तब स्तालिन या 
तो उसे दबा देता है या अपने काबू में कर लेता है | दूसरी अवस्था में वह 
उसे वैध बना देता है ओर अपने विचारों के श्रदुसार उसे सुधारते हुए 
अपने कार्य मैं मिला देता है। छुल-कपट की यह महान्‌ योग्यता ही लग- 
भग ३० वर्ष से स्तालिन की सफलता का आधार रही है। 

जब से पार्दी के नेतृत्व में सुरक्षा की भावना आई और निर्वाचन या 
क्रान्ति के द्वारा उल्लर-फेर का भय नहीं रह गया, तभी से उसने पार्टी को 
सदस्यता को एक नियम्त्रक-संस्था के बजाय नीति के सम्भाव्य साधन के 
रूप भें देखना शुरू कर दिया | तो फिर, हजारों योग्य किन्तु राजनीतिक तौर 
पर उदासीन नागरिकों को भी पार्टी में क्यों नहीं भरती कर लिया जाय ! 

अब रूस के हर प्रमुख व्यक्ति को विभिन्‍न कम्थुनिस्ट-संस्थाओं में 
आत्मसात्‌ कर लेना ही लक्ष्य बन गया हे। जो स्त्री या पुरुष किसी खास 
विषय में सब से आगे बढ़ जाता है, वह दूसरों के लिए श्रादश बन जाता 
है और इस प्रकार एक शक्तिशाली नेता का प्रतिनिधित्व करता है| इसलिए 
प्रत्येक सफल “बी कीपर?ः (8०८:४००८०), कृषि-शास्त्री, सिने-अभिनेता, 
मा्समैन (४४:४००४०) या ्टारगेजरः (807०्८९० को पार्टी का 
सदस्य हो ही जाना चाहिए.।। यदि उसने कोई “विशेषता? (ए8घ7 ८४०7) 
' ग्रास की है, तो उस पर दबाव डाला जाता है और अन्त मैं बह आम तौर 
पर पार्टी में शामिल हो ही जाता है। साधारणतया पार्टी-सदस्थों को दिये 
गए; झधिकार अधिकांश सन्‍्देहों को दूर करने के लिए, पर्याप्त हैं | पार्टी का 
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उद्देश्य राष्ट्र के सभी प्रमुख स्तगें का आलिंगन करना है| इस नेतृ-वर्ग को 
नेता? के आदेश पर घलना होता है ओर 'नेत-वर्ग! को इउके बढले 
साधारण जनता का मार्गदर्शन करना होता है | 

स्तालिन के विचारों के अनुसार एक समाजवादी समाज की रचना 
श्रमजीबी-बर्ग से होती है, जिधका कार्य-संचालन उसके बड़ों द्वारा अर्थात्‌ 
ठम्युनिस्ट-पार्टी द्वारा होता है | 

जब युद्ध का हाहाकार. शान्त हो गया और श्रराजकता के गर्भ-से 
विशाल नये-नये कार्या की रूप-रेखाएँ प्रकट होने लगीं; तब वफादार सरकारी- 
कर्मचारियों के नये-नये जत्थों की जबरदस्त जरूरत पड़ी। उदाहरणाथर्थ, 
शान्तिकाल से सेना की संख्या दूनी या तिगुनी हो चुकी थी । भावी युद्ध की 
विशाल सेना के ढांचे के रूप में उसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्णां स्थानों में 
१० लाख कम्यथुनिस्टों को भाग्य-निर्णायक दिन के लिए' तैनात रखना था | 
नागरिक प्रशासन ओर अधिकृत क्षेत्रों के आर्थिक-शोषण के लिए काफी 
मात्रा में अनुशासित पार्टी-सदस्थों की जरूरत थी। चव-प्राप्त सोवियत प्रदेश 
के स्थानीय कम्युनिस्ट चहुत थोड़े श्र अविश्वसनीय थे; पार्टी-सदस्यों की 
सारी-की-सारी सेनाओं को नये क्षृत्रों में मशासन और संगठन के कार्यों को 
सम्मालने, भाषण देने और समाचार-पत्र प्रकाशित करने के लिए भेजना 
था। 'एम० जी० बी०?--'एम० बी० डी०* को अपनी विशेष सेनाओं 
आर विदेशों में ग्रपार नथें कार्यों के साथ लाखों कम्युनिस्टों की श्रावश्यकता 
थी । रूस के भीतर कम्युनिस्ट-यूनिट किसानों में छिटपुठ फैले हुए थे और 
अधिकांश क्षेत्रों में 'सेलों! का नाम भी नहीं था, यह स्थिति सोवियत- 
शासन के लिए. सर्वदा चिन्ता का कारण बनी हुई थी। अब सैनिक घर लौट 
रहे थे, इसलिए देश में पार्टी-जाल को सुदृढ़ बनाने का अच्छा मौका था । 

अतएव पार्दी के लाखों नये सदस्यों को ठुकरा देना मूर्खता दी होती । 
पार्टी एक झत्यन्त अनुशासित संस्था है. जिसमें असन्दिग्ध मक्ति के लोग है 
जो अ्रपनी उच्च भक्ति के लिए. पुरस्कृत हो चुके हैं। अरब वह दिन नहीं 
रहा जब पार्टी के सिद्धान्त में सदस्यों को उसकी नीतियों पर विश्वार शोर 


| 


निशुय करने का अ्रधिकार था। आज के नये पार्टी-सदस्य में यह भावना 
कभी नहीं आएगी कि पार्टी के संचालन में भी वह भाग ले सकता है । 
पार्टी-कांग्रेस का कोई महत्त्व नहीं रह गया है; आखिरी कांग्रेस १२ वर्ष 
पहले हुई थी और अब यह सवाल नहां उठाया जाता कि इससे हर तीसरे 
बे कांग्रेस बुलाने के पार्टो-नियम का उल्लंघन होता है। सरकारी नीतियों 
पर इस प्रकार की रोक-थाम के अभाव को अब पूणतया स्वाभाविक माना 
जाता है | 
नवयुवकों को भरती करने के साथ-साथ पार्टी ने उन्हें कम्युनिज्ष्म की 
व्यापक शिक्षा देने का निशंय किया। पार्णयी की सेण्ट्रल कमेटी ने इन 
नवजवानीं के पाक-साफ दिल व ठिमाग में स्तालिनवाद का सिद्धान्त हू सने 
के लिए एक जबरदस्त कार्यक्रम तेयार किया और उस पर अमल करने के 
लिए उन्हें स्थानीय पार्टी-संस्थाओं के पास भेजा । यह योजना आज तक 
इस युद्धोत्तर युग में पार्टी के प्रमुख कार्य-क्षेत्र का अंग बनी हुईं है । 
ज़्यादातर यह कामयाब रही है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों में नाकामयाब 
भी रही । 
युद्ध के समथ से बहुतेरे विशेष स्कूल और यूनिवर्सिटियां स्लोली गई हैं या 
ज्यादातर बढ़ाई गईं हैं। आज वे सामाजिक विज्ञान के स्कूल घन गये हैं 
जिन पर कम्युनिस्ट-पार्टी की सेण्ट्रल कमेटी का नियन्रण है, एक 
“प्रगतिशील पार्टी स्कूल” (30ए87026 9४:४४ ४०7००) है, वह भी सेग्ट्रल 
कमेटी के नियन्त्रण में है, विभिन्न पार्टी-कमेटियों के अन्तर्गत बहुतेरे क्षेत्रीय 
(१०४०7४) और स्थानीय स्कूल हैं। १६४६-४७ में पार्दी-यन्त्र के 
अन्तर्गत ११२९००० प्रचारक! थे, १६४६ तक उनकी संझ्या २४७०००० 
हो गईं। इनके अलावा ८० हजार ट्रेनिंग में थे। प्रचार-विभाग के 
प्रधान के अनुसार लेनिनआड में लगभग १७०००० पार्दी-सदस्यथ, जो वहां 
की कुल सदस्यता के लगभग ८५ प्रतिशत थे, स्कूलों में, अध्ययन-मण्डलों 
में और व्यक्तिगत रूप से माक्संवाद-लेनिनवाद का भ्रध्ययन कर रहे थे, १४ 
हज़ार कम्युनिस्ट नियमित रूप से व्याख्यानमालाओं में सम्मिलित हो रहे थे, 
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७ हजार परामशंदाता घरों पर था पुल्तकालयों मैं अ्रध्ययन करने वाले 
'कामरेडों? को सक्रिय रूप से सहायता कर रहे थे | 

१६४६-४० में यूक्र न में ६६८८४ “राजनीतिक स्कूल? थे, १४८६० 
मण्डल लेनिन और स्तालिन की जीवनियां पढ़ रहे थे, १३३६६ मण्डल 
स्‍्तालिन का “कम्युनिस्ट-पार्टी का इतिहास? पढ़ रहे थे; और ६७८ 'रात्रि- 
कालीन पार्टी-स्कूल? थे | यूक्र न के बड़े-बड़े नगरों में १६ रात्रि-विश्व- 
विद्यालय? थे जो माक्संवाद-लेनिनवाद के अध्ययन में संलग्न थे, १६४८: 
में ६००० विशेष स्कूल थे, जिनमें ४० हजार से अ्रधिक 'लेक्चररः काम 
करते थे शोर कुल ८६ हजार व्याख्यान दिये गए.। इन शैक्षरिक-संस्थाओं 
में ६६ प्रतिशत पार्टी सदस्य थे। अजरबेजान प्रजातन्त्र में,,जिसकी आबादी 
केवल ३२ लाख थी, पार्टी-संस्थाओं ने १६ इजार व्याख्यानों की व्यवस्था 
की | वाल्टिक प्रजातन्त्रों में, जो अभी तक पूर्ण रूप से विलीन नहीं हुए, थे, 
बहुत बड़े पेमाने पर सैद्धान्तिक प्रचार-कार्य चल रहा था। १६४६ में लघु 
लिथुआनिया मैं, उदाहरणार्थ, कम्युनिस्ट राच्रि-विश्वविद्यालयों में २६१५ 
स्त्री-पुरुष अध्ययन कर रहे थे । 

सोवियत-पत्रों में इस प्रकार के श्रॉकड़े नियमित रूप से प्रकाशित होते 
हैं; इससे सैद्धान्तिक प्रचार के उत्कट प्रयासों का आमास मिलता है | न तो 
युद्धपूव के सोवियत यूनियन के इतिहास मैं और न हिटलर के जमनी के 
इतिहास में, जहाँ व्यापक पैमाने पर नाजी अ्रधिकारियों की शिक्षा चल रही 
थी, इस तरह की चीज़ पाईं जा सकती हे | 

इस शिक्षा-कार्यक्रम के वो उद्दे श्य रहे हैं-(१)“कम्युनिज्स! की स्तालिन- 
बादी प्रणाली को समभना ओर पार्दी-नेतृत्व के प्रति बफादारी की गहरी 
भावना भरना; (२) कुशल और प्रतिभाशाली अ्रधिकारियों को, जो अपने 
कार्य की और विशेषकर आरथिक-क्षेत्र के अपने कारय की महानता से परि- 
चित हैं, ट्रेनिंग देना | राजनीतिक चेतना उत्पादन-इंद्धि की कुजी समम्री 
जाती है | श्रच्छे कम्युनिस्टों के प्रशिक्षण का अर्थ श्रार्थिक उन्नति है। 
इस तरह शिक्षा से अधिक बफादारी और अधिक अच्छे कार्य की आशा की 
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जाती है | 

जो भी हो, नये कम्युनिस्टों में कम्युनिज़््म के पति हढ़ विश्वास भरने 
ओर पश्चिमी संसार के प्रति घृणा पैदा करने में अपार सफलता नहीं मिली | 
एक अधिकारी वोल्शेविक का स्पष्ट श॒ब्दों में उद्देश्य इस प्रकार था--- 
“सोवियत यूनियन की सम्पन्न अथ-प्रणाली ओर संस्कृति तथा जन-लोकतन्त्र 
से पूं जीवाडी देशों की पतनशील श्रर्थ-ब्यवस्था और संस्कृति की तुलना 
करना; युद्ध के बाठ एग्लो-अमेरिक्रन जंगलोरों की लूट की योजनाश्रों का 
जोरदार और रोषपूर्ण शब्दों में मरडा-फोड़ करना; सोवियत नागरिकों की 
सतकेता को बढ़ाना ओर उन्हें महान सोशलिस्ट पितृभूमि के प्रति गये का 
अनुभव करने की' शिक्षा देना | " 

पार्टी सदस्यों ने सिद्धान्त-प्रचार के इस आनोलन में नगण्य रुचि 
प्रदर्शित की है। आशकारों और परिश्रमी होते हुए भी उन्होंन इसे पेशेवर 
या अ्रमजीयी व्यक्ति के लिए एक बिकट भार समझा हैं। पार्टी अ्रपने 
आदेश का पाहान करने के लिए विवश कर सकती हैं, फिस्तु वह जबरदस्ती 
उत्साह नहीं पेदा कर सकती । 'प्रवदा ने पार्टी-हकूलों में 'कम अगुपस्थिति? 
के बारे में प्रायः शिक्रायत की हैं । उसने रिपोर्ट की कि जहाँ तक व्व्यक्ति- 
गत अध्ययन? के कार्य का सम्बन्ध है, जिन लोगों ने माक्संवाद-लेनिनवाद 
के मूल सिद्धान्तों के व्यक्तिगत अध्ययन के लिए. नाम लिखाए, हैं, वे वास्तव 
में बहुत ही कम काम करते हैं. और अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति में 
भी असफल रहते हैं | इसके अतिरिक्त अ्रत्यन्त योग्य और कुशल व्यक्ति भी 
व्याख्यान और शिक्षश-कार्य की अपने छात्रों की तरह भार समभकर उनसे 
बचने की कोशिश करते हैं | 

परिणाम यह होता है कि नये ढंग के कम्युनिस्ट पार्टी-सदस्य के लास्जों 
प्रतिनिधियों का जन्म होता है| वह सामान्य सोवियत नागरिक की श्रपेक्षा 
अधिक युवक, शक्तिशाली और महत्वांक्षी होता है और अधिकारियों का 
आशजाकारी होता है | किन्तु कम्थुनिस्ट दर्शन और कार्य के अधिकांश नियमों 
१, 8098९ (7949), पि-77- 
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के प्रति उदासीन रहता है। माक्संवाद-लेनिनवाद के मूलभूत सिद्धाग्तों का 
उसके लिए प्रायः वही मूल्य है जो उसके पिता के लिए, प्रार्थनाओं का 
मूल्य था | मशीन को तरह किसी काम को बिना उसका अथ समझे करते 
जाना है | 

ये कम्युनिस्ट रुस में प्रचलित पश्चिम-विरोधी आन्दोलन की तो शोर 
भी कम समभते हैं | आज रूस में राष्ट्रीय पिछुड़ेपन की भावना उतनी ही 
व्यापक है, जितनी एक शताब्दी से रही हैं। वास्तव में युद्ध-काल में इस 
भावना को ओर भी उम्र बनाया गया, जब कि लाखों रूसियों में, जिनमें अधि- 
कांशपार्टी के नये सदस्य थे, अपनी आँखों से पश्चिम को देखा--- किसानों के 
जीवनस्तरों, मजदूरों के क्राटरों ओर सफाई की हालत को देखा-- एक शब्द 
में पश्चिम की संस्कृति” को देखा | क्रान्ति के समय से रूस में संस्कृति” 
शब्द ने नया अर्थ ग्रहण कर लिया हैं; इसका अर्थ हे, अच्छी चाल-चलन, 
विन॑म्रता और सफाई | मास्कों श्रोर अन्य नगरों में संस्कृति? शोर आराम! 
के लिए पाक हैं। फर्श पर भूकना असम्यता का द्योतक है, खिड़की पर 
परदा लगाना संस्कृति का लक्षण है| इस अथ में 'संस्कृति? शब्द जन-मन मेँ 
सबंदा पश्चिम! के साथ जुड़ा रहता है। रूस में संस्कृति के बादविवाद के 
समय पश्ष्विम' को सबंदा किसी-न-किसी तरह जरूर लपेट लिया जाता 
है। अमेरिकी-पतन्नों के साघारण पाठक पश्चिम को नतमस्तक! (0ए9$0ए- 
78 70 ४८ ए८») के विरुद्ध सोवियत श्रादेशों-निर्देशों से परिचित हैं । जो 
बात साधारण तौर पर ॒ बात नहीं है, वह यह है कि जिस पढ़ता ओर 
कठोरता से अधिकारियों ने यह आन्दोलन चलाया, उसका परिणाम निराशा- 
जनक ही रहा | यह आन्दोलन युद्ध के ठीक पहले जमनी में चलने वाले 
आन्दोलन से भी अधिक भयानक और हिंसात्मक था। इसके वर्णन की 
आवश्यकता इसलिए है कि इसे झुख्यतः जनता की उदासीनता का ही 
सामना करना पड़ा | 

कम्युनिज़्म के विरुद्ध संघर्ष में एक भूतपू् कम्युनिस्ट एक बड़ी समस्या 
होता है और इसीलिए. उस पर अधिक ध्यान देने की श्रावश्यकता होती 
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है | गुजरते हुए हर साल के साथ साहित्य और राजनीति में उस “भूत- 
पूर्व” का काय बढ़ता जाता है और वद अधिकाधिक सुपरिच्ित व्यक्ति वन 
जाता है | 

भूतपूर्व कम्युनिस्ट ओर अपना विचार बदलने वाले किसी दूसरे राज- 
नीतिक व्यक्ति के बीच महान अन्तर होता है | रिपब्लिकन डेमोक्रोंट हो 
सकता है शोर डेमोक्रेट रिपब्लिकन, किन्तु इस प्रकार के परिवर्तन के पीछे 
सम्बन्धित व्यक्तियों के सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में कोई बड़ी कद्धता 
नहीं उत्पन्न होती श्रोर न कोई उथल-पुथल मचती है। सम्पादक ,और 
सीनेटर श्रम मिट जाने पर या ऊबकर चुपके-से सार्वजनिक जीवन से 
बाहर निकल आते हैं मानो वे किसी आकस्मिक मनोरंजन (70009) का 
प्रित्याग कर रहे हैं । 

जो लोग कम्युनिस्ट रथ से बँघे हुए. हैं, उनका सम्बन्ध-विच्छेद कोई 
मामूली बात नहीं है। इसके पीछे एक व्यक्तिगत संकट, निराशा और तीज़ 
भावुकता का जन्म होता है और व्यक्तिगत जीवन मैं अतीत और वर्ेमान 
के बीच भेद की एक मोटी रेखा पड़ जाती हे | सम्बन्ध-विच्छेद के बाद 
भूतपूबे कम्युनिस्ट अपने साधारण दैनिक-कार्य में नहीं लग जाता | वह 
चेन से बैठ नहीं सकता | वह पार्टी का भयानक शत्रु बन जाता है। 

पार्टी में सम्मिलित होने का उसका निर्शय--कम-से-कम गैर-कम्युनिस्ट 
पश्चिम मैं---न तिक, राजनीतिक और सामाजिक भावनाओं का परिणाम था 
जिस पर व्यक्तिगत लाभ की श्राशा का कोई प्रमाव नहीं था। अ्रधिकतर 
मामलों में उसने पार्टी सें कोई उच्च वैतनिक पद नहीं अ्रहण किया, अतएब 
वह ऊँची आय से भ्रष्ट नहीं था। किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के छुयोग्य 
सदस्य के रूप में उसमे जिस तरह का जीवन-पथ भ्रहण किया था, वह 
कम्युनिस्ट होने पर शायद ही उसे मोश्रस्सर हों। उसके भाग्य में तीत्र 
संघर्ष, क्रान्तिकारी काय॑ और सम्मवतः विदेशी शक्ति की सेवा करना बंदा 
होता है | 

भूतपूर्य कम्युनिस्ट में एक लम्बे अ्रसे से कुरवानी की भावना भरी होंती 
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है। पार्टी-सदस्य की हैतियत से उसने अपनी सारी विशिष्ट दक्षता ओर 
अपना सारा बाकी समय पार्टी के हित के लिए दे दिया। समाओं, अध्ययन- 
मण्डलों और स्कूलों में; जहाँ उसने स्तालिनवाद के कल्पित विशान की 
शिक्षा प्राप्त की थी, उसकी उपस्थिति अनिवाय थी, पार्टी-पत्र पढ़ना 
कतंव्य था। 

कुछ समय बाद वह नेता ओर शिक्षक बन गया। उसे पता चला कि 
कम्युनिस्ट कार्यों में भाग लेने से निरन्तर नेतिक और मानसिक दवाब पड़ता 
है। कम्युनिस्ट-पार्टी की नेतिकता युद्ध-क्ेत्र की नैतिकता है; सभी साधन 
उचित हैं, भूठ और दगावाजी जायज है, सच्चाई को छिपाना आवश्यक है। 
सैनिक-युद्ध, के विपरीत यह संघर्ष वर्षों और दशकों तक चलता रहता है। 
पार्टी की पेंतरेबाज़ी रोज का काम हो जाता है और मिथ्यावादिता जड़ पकड़ 
लेती है। जो चीज युद्ध-कत्र के क्षणिक दबाव में सक्ष होती है, वही मानसिक- 
स्थिति के लिए. असह्य बन जाती है। रूस में आतंक ओर दासता के 
अस्तित्व के सरकारी खण्डन से और मजदूरों की भयानक दशा के बावजूद 
उस देश के मजदूरों के स्वर्ग” के रूप में चित्रण से अनेक कम्युनिस्टों की 
आत्मा पर विशेष आधात पहुँचा है | 

जब सम्बन्ध-विच्छेद होता है तो आतंक, उन्‍्माद और घृणा, सामाजिक 
चैतना और सुन्दर-बीवन प्रणाली प्रा करने की पेरणाएँ काफूर नहीं ही 
जाती | मै उल्टे इंजिन की तरद्द क्रियाशील बनी रहती हैं। समर्थन की 
हिंसा विरोध की हिंसा बन जाती है। आग बरफ हो जाती है और धन ऋण 
बन जाता है, लेकिन शुत्य नहीं बनता । भूतपूर्व कम्युनिस्ट रूस और 
कम्युनिका को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता; उदासीनता का तो प्रश्न 
ही नहीं उठता। 

पश्प्वमी एवं रूसी कम्युनिकम के काल्पनिक और सैद्धान्तिक विधटन ने 
आज आलोचनात्मक महत्त्व ग्रहण कर लिया है । मध्य शताब्दी तक कम्यु- 
मिक्स ने इतने अनुयायी प्राप्त कर लिए. हैं और वह इतने दिल व दिमागों 
में घुस चुका है कि बाहर से इस ग्रद्ृत्ति को पराजय अधिकाधिक अंसस्भव 
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होती जा रही है | इसकी पराजय के पहले आन्तरिक संकट उत्पन्न हो सदता 
है, महत्वपूर्ण व्यक्ति ओर शुट-के-गुट पार्दी से अलग हो सकते हैं और 
स्तालिनबाद के कट्टर समर्थक्ष उसका ग्वण्डन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया, 
जैसा कि ऊपर कहां गया हे, आरम्म हो गई है, किन्तु अभी शैशयावस्था 
मं है। इसका जो रूप हम शीघ्र ही देखेंगे, वह निश्चय दी कहीं श्धिक 
भयड्जर रूप धारण कर लेगा । 
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ऋषारतागोरि कमाओल्च ववनाणित च 
प्यिक्रा: 44 अपन जम 





हे 


हिज् मजेस्टी ब्लाठट' (ब्लाट देव की कृपा) 


है 22000 आााण अआा कम 


सोवियत राष्ट्रीय-योजना का अद्भुत यन्त्र घड़ी की तरह नियमित रूप से 
स्वतः काम करता रद्दता है| विशाल सोवियत यूनियन की श्रर्थ-प्रणाली 
फ़िनलैण्ड के जंगलों से मंचूरिया की पहाड़ियों तक एक भीमकाय यन्त्र की 
तरह काम करती है और बटन दबातें ही चलने लगती है । सप्ताह में 
प्रति काम के दिन सुत्रह ठीक ८ बजे इस यन्त्र के श्रसंख्य छोटे-छोटे पहिये, 
' लीवर्स और चर्णियाँ घूमने, चलने, दोड़ने, चक्र लगाने, पेदा करने श्रोर 
काटने लगती हैं ओर साथ ५ या ६ बजे, जब पूर्वावोजित और अनुमानित 
अपार गतिविधियाँ पूरी हो जाती हैं तब अरबों रूबल का सामान और 
सेवाएँ: तैयार हो जाती हूँ २० करोड़ रूसी जबता में वितरित करने के लिए । 
इस योजना? को वास्तव में बड़े श्रक्षरों में लिखना चाहिए | 

इस आकर्षक बाह्य दीवार के पीछे स्वतन्त्र व्यापार और स्वतन्त्र मूल्यों 
की एक-दूसरी दुनिया है जिसे लाखों के पड्यस्त्र से श॒प्त रखा जाता है, 
जितकी न कोई ख़बर दी जाती है ओर न जिसका गणगान किया जाता 
है | इस दुनिया में बाजार की विचित्र अराजकता है, जिसमें स्वार्थ-साधन, 
भुनाफ़ालोरी ओर व्यापक पैमाने पर अ्रनुचित व्यापार का मांग खुला हुआ 
है। जिस तरह भलाई के साथ बुराई, सुन्दरता के साथ कुरूपता, पुण्य के 
साथ पाप लगा रहता है, उसी तरह इस शानदार योजना के साथ आर्थिक 
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गड़बड़ी भी लगी हुई है। व्यवस्था और अब्यवस्था दोनों एक-दूसरे की 
पूरक और सुधारक हैं | विशुद्ध पूँ जीवाद साम्यवाद को सम्बल प्रदान करता 
हे। बिना लाइसेंस ओर बिना योजना के इस व्यापार के महाजाल को 
रूसी भाषा में ब्लाट? कहते हैं | 

इस गुप्त अर्थ-ब्यवस्था का विस्तार कड़ा ही आश्चर्यजनक है ] यह 
उतनी ही विस्तृत हे जितना स्वयं रूस | अधिकारी-गण इसके अस्तित्व को 
भल्नी-माँति जानते हैँ, किन्तु कार्य-साधन के रूप में इसे सहन करते हैं। 

“बा2? कोई युद्धोत्तर नवीन पद्धति नहीं है, बल्कि सोवियत-प्रणाली के 
आरम्भ से ही इसका अस्तित्व हे । किन्तु सरकार का रुख डावांडोल ओोर 
विरोधपूर्ण रहा हे । 

समय-समय पर चोर बाजार और घूसखोरी को बड़ी सख्ती से दबा दिया 
गया; इस तरह के श्रपराधों के लिए; मृत्यु-रण्ड की व्यवस्था की गई; और 
वास्तव में बहुतेरे अपराधियों को, जिनमें कुछ मामूली अपराधी भी थे, 
अवैध व्यापार ओर अवैध उपहार” के लिए श्रपने प्राण गंवाने पड़े | फिर 
--हिंतीय दशक में “नेप!()२८००) की तरह 'सेफटी वाल्व” (3४६४४ ५०४८) 
खोला गया और थोड़े समय के लिए. स्वतन्त्र व्यापार को सहन ही नहीं 
किया गया, बल्क प्रोत्साहित भी किया गया । बहुतेरे सरकारी अ्रधिकारियों 
ने उच्चित लाभ की आशा के प्रलोभन में आकर 'ेप? के आदमियों के साथ 
सहयोग किया | लेकिन फिर वामपक्ष की ओर घुमाव हुआ ओर निजी आर्थिक- 
व्यवसाय के लिए. कठोर दण्ड की फिर व्यवस्था की गई और पूँ जीवाद- 
विरोधी भावना पुनः प्रन्‍ल हो उठी | अन्त में तृतीय दशक के मध्य से एक 
ऐसी प्रणाली का जन्म हुआ है जिसमें कठोर राज्य अर्थव्यवस्था के साथ- 
साथ कोल्कोज किसानों के लिए सीमित स्व॒तन्त्र व्यापार की अनुमति दी गईं। 
सच पूछा जाथ, तो इन दोनों ही तत्वों की पूर्ति उत्तरोत्तर बढ़ते, फैलते और 
फलते-फूलते “लाट? से--अर्थात्‌ अ्रवैध आर्थिक कार्यवाहियों के वातावरण से 
की गईं । सोवियत अ्र्थ-व्यवस्था के प्रथम दो तत्तों का खूब अप्चार किया 
गया और बघाइर-भीतर सभी लोग उनको जानते है किन्तु तीसरे तत्व ब्लाट 
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को साधारण पन्नों से इस तरह दूर रखा गया कि उसके महत्व को कोई 
समझ नहीं पाया, जब कि वास्तविकता यह है कि सोवियत नागरिक के 
देनिक-जीवन में इसका बहुत बड़ा स्थान है | 

अनेक व्यक्तिगत वरुनों से चुने गये कतिपय तथ्य ओर विवरण इस 
अकार हें 4-८ 

श्वेत रूस (82007759४) के श्रान्तरिक व्यापार-विभाग के एक युवक 
कर्मचारी याकोव करास को अपनी एजेन्सी के लिए भारी मात्रा में क्म्घ्ल 
प्राप्त करने के लिए ग्रोडनो से ब्यालीस्टाक भेजा गया । जब उसने कपड़े की 
दुकान पर अपना परिचिय-पत्र दिया तब मैनेजर ने उससे कह, “यदि आप 
२५४ अतिशत कम्बल मेरी मरजी पर छोड़ दें तो आप इन कम्बलों को ले जा 
सकते हैं । लेकिन थ्रापकों सभी के लिए रसीद देनी होगी | 

युवक करास, जिसने अपनी सारी कहानी विवरण के साथ मुझे बताई, 
एक अनुभवद्दीन और भोला-माला व्यक्ति था | वह घोरी, बेईमानी शौर 
डाकैज़नी के खिलाफ़ बरस पड़ा | लेकिन मैनेजर शान्त रहा और कहा, 
“अच्छी बात है, यह तो आप पर है, जो चाहें करें ” गुस्से से आगवशूला 
ही, यराकीव उसी नगर में अपने दो पुराने मिन्नों से मिलने चला गया | वह 
चिल्ला पड़ा, “सोचिए तो, रात में कड़ाके की सरदी, अ्रस्पतालों में कम्वलों 
को कमी और यह लुटेरा मुभसे ही मेरे कम्बलों को लेने का पयतलन कर रहा 
है। में 'एम० बी० डी०? के सामने उसका भंडाफोड़ करूँगा और वह 
वर्षों के लिए; काँ टेशर तार के भीतर बन्द कर दिया जायगा |” 

उसके मिन्नों ने कहा, “ऐसा न करो, वह हर बात से इन्कार कर देगा 
ओर तुम्हारे पास सबूत के लिए गवाह नहीं हैं| मुकदमा शुरू करने में हफ़्तों 
लग जायेँंगे। अच्छा होगा उत्का प्रस्ताव मान लो और जो मिले, ले लो ।” 

करास खिनन्‍न हो गोदाम पर लौट । उसने मैनेजर से एक ही सवाल 
किया, “मं श्रपने एकाउन्टेन्ट को क्या जवाब दूँगा १”? उसने जवाब दिया, 
“इसकी फिक्र न करो, एकाउन्टेन्ट खुद इसका इन्तज्ञाम कर लेगा |” यह 
बढ़ा रहस्पपू्ण चान पड़ा, किन्तु करास ने अपने कल्बल बटोरे और धर की 
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झोर चल पड़ा । जब वह अपने दफ्तर में पहुँचा तों उसका गला भरा हुत्ला 
था, लेकिन एकाउन्टेन्ट की डसकी कद्ानी सुनकर जरा भी आश्चर्य नहीं 
हुआ | वह न तो क्रुद्ध था ओर न निराश । उसने कहा, 'टीक है, मैं १० 
प्रतिशत ले लेता हूँ. श्र वाकी गोदाम में दे दो। करास ने, जो पहले ही 
एक तिहाई खो चुका था, कोई एतराज़ या बहस न की । उसने चुपचाप 
मंजूर कर लिया--गोदाम पर सुपरिन्टेन्डेन्ट ने सिफ अपने लिए कुछु कम्बल 
माँगे | 

इस व्यापार से सम्बन्धित चारों व्यक्तियोँ में कर॒स ही कब्चा था | दूसरे 
वर्षों से व्यापार कर रहे थे, बाज़ार में तरह-तरह के सामान सप्लाई कर रहे 
थे ओर कुछ अपने लिए भी मुनाफ़ा कमा रहे थे। इस प्रकार मिला 
अतिरिक्त हिस्सा (7४००६ 5४27०) निश्चित सरकारी मूल्य से कहीं अधिक 
भाव पर चोर-बाजार (९४००० में बेच दिया जाता है। 

“रीनाक! साधारण बाज़ार नहीं हे, जैसा कि आप समस्त संसार में हर 
बड़े नगर में पाएँगे। बड़े-बड़े शहरों में 'रीनाकः स्टालों पर प्रायः कोई भी 
"चीज़ देखी जा सकती है, जब कि सरकारी दुकानों की अलमारियाँ खाली पड़ी 
रहती हैं । शायद ही किसी मौके पर पुलिस बाज्ञार में हस्तक्षेप करती है, 
यद्यपि वह इन सब बातों को जानती है । 

३० बे पूर्व जब साके पोटनोय (ऐरैं॥० ?००ाण) से मेरा परिचय 
हुआ, उस समय वह पेट्रीयरांड यूनीवर्सिटी में छात्र था। वह एक अच्छा 
वायलिनिस्ट?, शान्त स्वप्नद्रश् था ओर श्राँखों पर भारी चश्मा लगता था | 
बह कविताएँ लिखता और कानून का अध्ययन करता, किन्तु श्रपनी शिक्षा 
की उपयोगिता के बारे में उसकी भावना स्पष्ट नहीं थी। स्वर श्रोर एथ्वी के 
बीच उसकी अपनी निराली दुनिया थी; यों ही जोश भें श्राकर उसने विवाह 
कर लिया और अत्र, जैसा कि मुझे मालूम हुआ है, उसकी दो लड़कियाँ 
हैं). मार्क को ईमानदार कहना ही कम होगा; वह उन मानवों में था, जो 
प्रयत्न करने पर भी स्वभावतः बेईमान नहीं हो सकते । 

क्रान्ति के कुछ वर्षों बाद मुझे माक का पता नहीं चला | रूसी-पत्रों में 
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मैंने कभी उसका नाम नहीं देखा | वह न तो लेखक था और न वक्ता; और 
उसमे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी नहीं था। सयाग से मु हाल मेँ मालूम 
हुआ है कि पोटनोय एक़ बड़े प्रान्तीय नगर में रहता है जहाँ बह 
अश्डरवियर” तैयार करने वाली एक बड़ी मिल में डिप्टी डायरेक्टर 
पर काम करता है। मुझे बताया गया कि उसकी मौजूदा तनख्याह ख़राब 
तो नहीं है, लैकिन उसकी और उसके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए, प्राप्त नहीं है। 

रूस में अधिकांश प्रकार के लिनेन, बस्त्रों ओर कपड़ों की माँग पूर्ति से 
कहीं अ्रधिक है | अन्य नगरों और प्रान्तों से ऑडर-पर-श्रॉर्डर आते हूं और 
खरीदार माक॑ के कारखाने में यथासम्मव अधिक-से-अधिक माल लेने के 
लिए. पहुँचते हैँ । डायरेक्टर ओर उसके सहाथक अधिक या कम आकर्षक 
प्रस्तावों पर बड़ी सावधानी से विचार करते हुए विक्की की व्यवस्था करते हैं, 
ताकि दूसरों की कीमत पर कुछ को तरजीह दी जा सके | 

जिस ब्यक्ति ने स्वप्लद्रष्ट माके के बारे में ख़बर दो, बह साशा 
ग्रोन्‍्ल्की था, जो ६ वर्ष से उसके सम्पक में था | साशा पोल १६४० तक, 
जब कि नये सोवियत अधिकारियों ने नोजवान छ्ली-पुरुषों को डॉक्टर, 
इंजीनियर या मजदूरों के रूप में रूस भेजने के लिए, भरती करना शुरू 
कर दिया था, अपनी पत्नी के साथ लोबों (//४०७) के निकट रहता था। 
पोलो ने कोई उत्साहवर््धक उत्तर नहीं दिया, किन्तु श्रोन्स्क्नी ने सोवियत- 
प्रणाली की सफलताओं के बारे मैं बहुत-कुछु सुना था और उसने प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया। शीघ्र ही वह एक सोवियत “ओर्टेल! में 5रजी का 
काम करने लगा । अटल मददूरों का एक समूह दोता है जो राज्य द्वारा 
मान्य होता है और जिसके पास अपनी पंस्ववर्धीय योजवा होती है। उसे 
सारी सामग्री राज्य से प्राप्त होती है ओर वह निश्चित मूल्य पर अपना 
माल बेचती है, जिससे उसके सदस्य एक साधारण श्रीध्रीमिक मजदूर से 
अधिफ नहीं कमाते । 

पहले तो साश। की इालत खराब रही | “आर्टल' में उसके लाभ का 
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हिस्सा कई सा रूबल मासिक होता था | अन्य मजदूरों की तरह उसके पास 
अपना शाक-भाजी का बांग नहीं था और न पास-पड़ोस के किसानों में उसका 
कोई सम्बन्धी था। साशा बेईमानी के व्यवदह्ार से घृणा करता था ) वह 
एक धार्मिक पुरुष का पुत्र था और प्राचीन ढंग की रीति-नीति भे उसका 
पालन-पोपण हुआ था। वह बेइमानी के किसी कार्य को करने से इन्कार 
कर देता था ओर कानूनी शिकंजे से बराबर डरता रहता था । “इसका नतीजा 
यह हुआ कि साशा को कमी भी काफी भोजन नहीं मिला ओर प्रायः उसके 
परिवार को सूखी रोटो पर शुज़्र करनी पड़ती थी। 

एक दिन एक पड़ोसी साशा से मिलनें आया और झपने लिए एक 
प्राइवेट सूट बनाने के लिए कहा | वह अपने साथ कपड़ा भी लाया--- 
आवश्यकता से एक गज्ञ ज़्यादा | यह एक गज़ साशा को देने के लिए था। 
वास्तव सें यह कानून के खिलाफ था। आरटल' के बाहर प्राइवेट काम और 
पीज़ों के रूप में अदायगी, ये दोनों ही वर्जित थे। किन्तु प्रलोभन जबरदस्त 
था, साशा पहले-पहल उसमें फंस गया। वह दौड़ा हुआ बाजार गया, 
एक गज कपड़ा तरेच दिया, अन्न और मक्खन (800०) खरीदा श्रौर एक 
बार उसके परिवार ने भर-पेट भोजन किया। बाश्वल में आदम की आँखें 
खोलने के लिए, एक सेव काफी था । वस्त्र ओर भोजन के इस प्रथम अनुभव 
के बाद साशा अपने चारों ओर संसार को एक दूसरे ही ढंग से देखने लगा। 

आरदरेल?' में पुरुषों के लिए. नागरिक ओर सैनिक दोनों तरह की कमीज 
तैयार होती थीं, किन्तु सामान की कमी से आधे समय तक उसका कारोबार 
ठप रहता था | साशा सोचने लगा कि आख़िर कारण क्या है कि दूसरा 
“आर्देल” सबेदा कार्य-व्यस्त रहता है और उसके सदस्य उत्तरोत्तर समृद्धि- 
शाली होते जान पड़ रहें है ! जप्र दूसरे मजदूर सेना में चले गये तो साशा 
अपने विभाग का प्रधान चुन लिया गया और वह इस मामले में और भी 
अधिक सोचने लगा | संयोगवश कच्चा माल उस सूती मिल से श्राता था 
जहाँ उसका पुराना दोस्त मार्क पोटनोय सूत्रधार बना हुआ था। साशा 
वितरणु-विमाग के प्रधान के पास गया जो जहाजी माल का भी अधिकारी 
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था | पहली मुलाकात में उन्होंने मोँसप्र श्रोर लड़ाई के बारे में वातचीत 
की | दूसरो मुलाकात में कपड़े ओर मूल्य के बारे में बनचीत की औौर 
कुछ शराब भी पी। आखिर में साशा पूछ बैठा, “कारण क्‍या है कि दूसरे 
“आटेल? को काफी ऊपड़ा मिल रहा है और मेरा आर्टल? श्राथे समय तक 
बन्द रहता है !” उसने जवाब दिया--“'क्यों, यदि आप भी निश्चित मूल्य 
से एक रूजल फी मीटर श्रधिक देना चाहे तो एक महीने में १० हज़ार 
मीटर ले सकते हैं |? 

निश्चित मूल्य ८५ कोपेक्स प्रति मीटर था | चोर-वाजार में एक मीटर 
का भाव ३० से १०० रुबल तक था । साशा ने गेर-कानूनी तौर पर प्रति- 
मांस यह अतिरिक्त १० दइजार रूबल देना स्वीकार कर लिया । अन्य खरतों 
की तरह रजिस्टर में यह अतिरिक्त मूल्य दर्ज नहीं किया जा सकता था और 
न उसके लिए. कोई रसीद दी जा सकती थी | 

अब पूर्ति की व्यवस्था हो जाने पर साशा का आर्टेल? भी खूब काम 
करने लगा। फिर भी, किसी-न-किसी तरह अतिरिक्त खच की पूर्ति करनी थी, 
अर्थात्‌ कुछु कमीज़ों को स्वतन्त्र बाजार मैं विक्री के लिए. भेजना था। 
कमीजों को बेचने के जिए बहुतेरे तरीके थे; सबसे अच्छा तरीका उन्हें छोटी- 
छोटी राज्य-नियन्त्रित दुकानों को बेचना था जो तैयार माल के लिए; काफी 
ऊँचा दाम देती थी और उत्मे से कुछु को तो सड़क पर लम्बी कतार में 
खड़े ग्राहकों को निश्चित मूल्य पर बेचती थों श्रोर शेष को रूसी कहावत 
के अनुसार बाई ओर बढ़ा देती थीं । 

साशा ने इरा अवैध चोरत्राजार को संभालने के लिए एक विशेष 
बिक्री-एजेए्ट नियुक्त किया । यह एजेण्ट बड़ा ही चोकन्ना, तेज तथा दोशि- 
यार था और अ्रधिकारियों के साथ किसी खतरनाक भंगड़े में कभी नहीं 
पुँसा। उसे गुप्त काम देने के लिए भ्रोन्स्की ने दुकान में (रात का पहरे- 
दार? बनाया | यदि एक पहरेदार दिन-मर आसपास टहलता रहे तो उससे 
सन्देह नहीं पैदा होता | वाशा के 'आर्टेल” की बेहिसाब कमाई का नियमित 
रूप से बटबारा होता और 'हिस्तेदारों! में उसे इमानदारी से बॉड दिया 
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जाता | दुकान के भीतर और बाहर के लगभग ३० व्यक्ति इन व्यवस्थाओं 
को जानते थे, किन्तु कभी भी किसी ने दूसरे की निन्‍्दा नहीं की । 

इस बीच साशा ओर टेक्‍्सटाइल्स मिल के मैनेजरों में-जिनमें मा्क- 
पोर्टनोय भी था--दोस्ती हो गई । अब साशा को शीम्र ही यह मालूम 
हो गया कि वह तथा दूसरे लोग वितरणु-विभाग को जो हज़ारों रूबल देते 
हैं, बह वास्तव में ऊपर के अधिकारियों में ही बट जाता है और .पत्येक 
अधिकारी और कर्मचारी के पास अतिरिक्त आय का कोई-न-कोई साधन- 
लोत है | इनमें से अधिकांश कम्युनिस्ट हँ--कुछ तो विश्वास से और कुछ 
आवश्यकता-वश । उन्हें नियमित रूप से पार्टी 'तेल्स” श्र राजनीतिक 
पुलिस 'एम० जी० बी०? की पूछताछ के अन्दर जाना पड़ता है| लगातार 
कानून भंग करना ही नियम बन गया हे और सोवियत-समाज में इसके 
लिए कोई अपवाद नहीं है । 

यदि हम रुसके श्रौद्योगिक मजदूरों के जीवन-स्तर की ओर ध्यान दें तो 
हमें वही चित्र दिखाई पड़ेगा। रूस में एक मज्ञवूर की श्रोसत मासिक- 
मजदूरी एक जोड़ा बूता खरीदने के लिए भी काफ़ी नहीं है ओर एक 
मामूली पोशाक खरीदने के लिए एक लड़की को कम-से-कम ८ सताह की 
अपनी मजदूरी कुरबान करनी पड़ेगी | किन्तु एक शोधक-अस्ज है, जो कमी- 
कभी प्राइवेट बजट? को बढ़ाने में सहायक हो जाता है; फिर वही पंच- 
वर्षीय योजना का अश्रंपेरखाता याने “ब्लाट की हुनिया ।? 

मार्टिय शारोब, जो १६१६ में गलेशिया के युद्ध के समय से पंशु धन 
गया था, को जीवन-निर्वाह में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा | 
साबुन के कारखाने में, जहाँ वह काम करता था, काफी मज़दूरी नहीं 
मिलती थी । जब वह बुड॒ढ़ा हो गया ओर उसकी स्त्री का देहान्त हो गया 
तो डायरेक्टर ने उसे कारखाने के फाटक पर गाडे नियुक्त किया | शारोव को 
कारखाने में आने-जाने वाले मजदूरों की जांच करनी पड़ती थी। कभी- 
कभी उसे उनकी जेबों की तलाशी लेने का हुक्म दिया जाता था, रोज-रोज़ 
नहीं । सरकारी फारमूला यह था कि सरकारी जायदाद” के साथ पकड़े जाने 
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का भय ही अपराधियों को चोरी करने से रोकेगा । 

लेकिन गरीबी सरकारी फारमूलों से ज्यादा ताकतवर होती है | कारखाने 
में काम करने वाले परिवारों फे प्रधान शोर णहिणियां यह सममक नहीं 
सकतीं कि वे अपनी घर की रशरीबी में कुछ राहत पाने के लिए, साबुन की 
कुछ बट्टियां क्‍यों न ले लें जो घनधान्य-प्रम्पग्न और शक्तिशाली सोवियत- 
यूनियन के लिए एक बहुत ही मामूली चीज़ है। मार्टिन शारोब भी उतना 
ही गरीब था, जितना दूसरे मजदूर थे और जब कमी उसे साबुन की तलाशी 
के लिए, हुक्म दिया जाता यह बड़ी चतुरता से हाथ बढ़ाते हुए गिनता--- 
“तीन वष्टियां'““'दो बह्दियां“““चार बद्धियां'**” और धीरे से उनकी निकल 
जाने देता | 

यदि उसे चोरी के बारे में रिपोंट नहीं करनी थी तो साबुन गिनने में 
कोनसा राज़ था! दूसरे दिन मजदूर अपनी चोरी का श्राधा माल ला 
कर मार्टिन को देते और उसे उन्हें अपने मन मैं याद रखना होता | बे 
वृद्ध मार्टिन के प्रति बड्डे उदार थे, क्‍योंकि वह उनके लिए बड़ा अच्छा 
व्यक्ति था । उन्होंने कमी भी उसे धोखा देने की कोशिश नहीं की | 

रूस-भर में सैकड़ों कारखानों के फाटकों पर यही प्रथा काम करती है, 
करती रही है और कर रही है । 

अधिकारी “लाट! के इन कारोंब्ारों को अच्छी तरह जानते हैँ । इस 
संसार में सोवियत-पुलिस सबसे अधिक -जानकारी वाली मानी जाती है । 
रूस में खाँसी और छींक की तरह प्रायः निन्‍्दात्मक घोषणाएं हुआ करती 
हैँ | फिर भी पुलिस राजनीतिक मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में उतनी 
सख्त और कठोर नहीं है नितना कोई सोच सकता दे । 

यदि सोवियत राज्य, उसके प्रधान या संस्थाओं के प्रति किसी नागरिक 
की बफादारी पर सन्देह हो जाय, तो उसके लिए, क्षमा या दया के लिए 
स्थान नहीं है। किसी तरह की प्रार्थना या धूसखोरी मदद नंद्दी कर 
सकती । किसी व्यक्ति पर राजनीतिक शुबहां होने पर उसे जरूर गिरफ्तार 
कर लिया जायगा और किसी तरह की सहायता या दोस्ती फिर काम नहीं 
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आएगी । गिरफ्तारी या देश-निकाले का हुक्म निकल जाने पर उस पर 
बिना किसी हीला-हवबाली के अमल करना ही होगा। कोई भी सोवियत 
पुलिस श्रफतर खूब अच्छी तरह समभता है कि उसके पीछे भी सख्त 
पहरा और निगरानी है और काफी मेहनत ओर कोशिशों से वह अ्रपनी 
रोजी और जिन्दगी की हिफाजत करता है | 

फिर चोरी, घूसलोरी, काला-बाजार ओर कल्ल-जैसे गेर-राजनीतिक 
अपराधों का एक बहुत बढ़ा क्षेत्र खुला हुआ है जिसे देखने के लिए, 'एम० 
बी० डी०? के आदमियों को 'ट्राटस्कीवाद?, 'द्रोहवाद! और “अमरीकीवाद' 
के आरोपों की अपेक्षा ज्यादा आजादी होती है । रूसी पुलिसमैनों की 
श्रेणियों में एम० बी० डी०? के आ्रादमियों का सबसे आखिरी स्थान 
होता है और घूसलोरी के कारण उसकी सख्ती में कुछ दिलाई झा जाती 
है। वे खुद बहुत गरीब होते हैं और जिन्दा रहना चाहते हैं | वे ब्लाट? 
के कारोबार को भी अच्छी तरह जानते हैं; जो बेचारे इस तरीके से दो 
रूवल कमा जैने का इन्तजाम करते हैं, उन पर वे रहम करते हैं और 
महकमों के उन शक्तिशाली डायरेक्टरों ओर प्रधानों की बड़ी इज्जत करते 
हैं, जो उनकी जिन्दगी को कुछ आराम देने की ताकत रखते हैं । 

बह किसी भी गोदाम या दुकान में यकरायक पहुँचकर इधर-उधर 
देखने लगता है। मैनेजर उसे तुरन्त झपने थ्रॉफिस में ले जायगा, कुरती पर 
बैठाएगा और एक गिलास 'वोदका? (५००६७) मेंठ करेगा । मैनेजर बड़ी ही 
नरमी से पेश आएगा, क्योंकि दोनों ही को मालूम हे कि व्यापार में गड़बड़ी 
की गई है । 

डायरेक्टर बड़ी उदारता से पूछेगा, “कामरेड पेट्रोव, आपका परिवार 
है!” “हाँ, कामरेड, एक स्त्री और दो बच्चे |? डायरेक्टर फिर पूछेगा, 
“क्या आपकी स्त्री को एक जोड़ा बढ़िया जुते की जरूरत है !? 

पेट्रीव की स्त्री को जूते की सख्त जरूरत है और उसका वफादार शौहर 
सुनते ही खुश हो जाता है | लेकिन वह डरता भी रहता है कि कहीं उसे 
फंसाया तो नहीं जा रहा है | क्‍या यह प्रलोमन नहीं हे ! (रूस में इस शब्द 


| 
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का प्रायः प्रयोग होता दे | ) वह अपने को विलकुमग उदासीन दिखाने 
की कोशिश करता है और जवाब भी नहीं देता । त्रजाय इसके वह मैनेजर 
को ही असमंजस में डाल देता है---“आपको याद हैं, गत सप्ताह रात को 
मेंने दुकान से एक ट्रक जाते देखा था** “आप सच मुच्र किसको बेचते हू ?” 

एक घण्टा होते-होते बातचीत में “बोदका? (४००७७) का नशा घढ़ 
जाता हैं ओर दोनों को एक-दूसरे के हित का ख्याल चढ़ आता है | 'एम० 
वी० डी०? के आदमी को सन्‍्तोप हो जाता है कि बूते की दुकान में कोई 
गड़वड़ी नहीं हे | दूसरे ही सप्ताह उसकी स्त्री और बच्चे बड़े गव॑ के साथ 
नया जूता पहनकर निकलते हैं---ऐसा जूता जैसा मास्कों के लोग पहनते हैं | 
आर सभी लोग खुश होते हैं । 

इससे यह मालूम हो सकता है कि ब्लाट? के जाल से नेंतिक पतन 
होता हैं ओर लोग गिरकर 'तोगी और घृसखोरी के स्तर तक पहुँच जाते 
हैं | लेकिन यह निष्कर्ष अनुचित होगा । वही लोग, जो अवैध व्यापार करने 
में संकोच नहीं करते अथवा अ्रपनी जरूरतों के कारण उसके लिए, मजबूर 
दोते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में ईमानदार मजुष्य और मित्र होते हैं । 
इस सोवियत-युग में साधारण रूसियों के राष्ट्रीय चरित्र में कोई परिवर्तन 
नहीं हुआ है । एक सच्चे मित्र के प्रति वफाटारी कायम हैं, जरूरत पड़ने 
पर वह अपनी “आखिरी कमीज? भी दे सकता है । स्त्री और पुरुष के बीच 
सच्चा और शुद्ध प्रेम, लज्जा और संकोच की उत्कट भावना अभी भी हैं । 

वास्तविकता यह हे कि आज रूसी जीवन में नैतिक आचार-विचार 
के दो पलड़े हैं--एक ओर राज्य-श्र्थ-व्यवस्था और राज्य-सम्पत्ति के विरुद्ध 
लोगों में एकता की लोकप्रिय भावना औ्रौर बूसरी ओर मनुष्य और मलुध्य 
के बीचच ओर स्त्री तथा पुरुष के बीच सम्बन्धों पर पश्चिम? के प्राचीन 
नेतिक आचार-बिचार का प्रभाव। किसी-त-किसी रूप में दोनों नेतिक- 
पद्धतियाँ साथ-ताथ जीवित हैं. और उनमें परस्पर संघ नहीं होता । एक 
शआ्रादमी सरकारी सम्पत्ति को हजारों रूवल में बेच देता है, हर सप्ताह 
दशड-विधान का उत्लंघन करता है शोर इसकी जरा भी परवाह नहीं 
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करता | आज साधारण रूमी के लिए राज्य एक भयानक, शक्तिशाली ओर 
छुद्मवेद्री 'देवः जान पड़ता है ओर व्यक्ति एक लघु श्लौर दीन-द्वीन ममुष्य 
जान पड़ता है। नागरिक को कानूनी जिम्मेदारी का निर्वाह तो करना ही 
है किन्तु वह इस “विशाल देव? के प्रति नैतिक कर्तव्य महसूम नहीं करता | 

(म० बी० डी०? के पात चोरबाजार-विरोधी अभियान के लिए 
एक प्रकार की योजना होती है | अन्य योजनाओं की तरह इस योजना को 
भी पूरा करना होता है। रूस-भर में हर 'एम०वी०डी०? एजेन्सी और हर 
अदालत को चोर-बाजारी, ग़बन और घूसलोरी के लिए गिरफ्तारियों और 
सजाओं की मासिक सख्या को रिपो करनी होती हे | मन्त्रालय इन रिपोर्ट 
की तुलना और छानबीन करता है | वर्षों के अरतुभव झीर नई दिदायतों के 
आधार पर एक निश्चित संख्या गिरफ्तारियों की 'सामान्य” स्थिति मानी 
जाती है और वही दूसरी अवधि के लिए. “योजना? बन जाती है। इस 
तरह अपराधों ओर दुव्यवहारों की विभिन्‍न श्रेणियों में गिरफ्तारियों के 
लिए, एक आँकड़े की योजना निकल आती है | हर अ्रदालत अपनी योजना 
पूरी करती है। यदि गिरफ्तारियों ओर सजाओं के लिए निश्चित आँकड़े 
पूरे नहीं होते तो "केन्द्र! इसे अपराधों में कमी का लक्षण नहीं मानता, 
बल्कि इसे पुलिस की लापरवाही समझता है। अफसरों को डाटा फट- 
कारा जायगा और उसकी तरबकी रोक दी जायगी। यही कारण है कि 
प्रतिमास झोरे प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया 
जाता है और उनके खिलाफ मामला सही है या भ्ूठा, इसकी परवाह नहीं 
की जाती । ज्यादातर मामलों में अभियुक्त अ्रसहाय, बुद्ध, , अनुभवहीन ओर 
गरीब होते है । 

वोरोनेज (४०:०७८2॥) मे बेलोव की तीन बहनों (82007 8॥9079) में 
से दी एक स्थानीय कारखाने में काम करती थीं। ये लड़कियाँ एक दिन 
प्वोरबाजार (रेप्मण०) जाते समय कुछ गन्न 'लिनेन? (74०८४) (पाट के 
बस्म ) के साथ पकड़ी गई | उनके उत्तर असन्तोषजनक थे और बे गिरफ्तार 
कर ली गई | जब तीसरी बहन को यह समाचार मालूम हुआ तो वह 
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ठोडती हुईं अपने प्रेमी के पास गईं, जो स्थानीय सोवियत में एक कर्मचारी 
था । वह (प्रेमी? अपने एक पुराने साथी के पास गया, जो स्थानीय पुलिस 
(“/09) का प्रधान था। उसने प्राथना की--“बासियां, इन लड़कियों 
को जाने दो; तुम पर इसका क्‍या असर पड़ेगा १? 

पुलिम-प्रधान ने कहा, “में ऐसा नहीं कर सकता। में नहीं जानता कि 
मुनाफालोरी के लिए गिरफ्तारी का जून का कोटा अभी पूरा हुआ है या 
नहीं । अ्रगर नहीं पूरा हुश्रा हे, तो में सम्भवतः उन्हें छोड़ नहीं मकता | 
आधी रात तक इन्तजार करो; फिर हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं |” 

लड़कियाँ जेल में इन्तजार करती रहीं। श्राधी रात को वह “प्रेमी! 
लौगा । पुलिस-प्रधान ने खुश होकर कहा, “लड़के, तुम भाग्यवान हो ! 
हमारी योजना जरूरत से ज्यादा याने ११२ फी सदी पूरी द्वो चुकी है !”” 
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बहाना ओर असलियत 





गत तीरा वर्षों से भी अधिक समय से सामाजिक ओर निजी जीवन के 
प्रत्येक छेत्र में प्रत्यक्ष रूप से सोवियत-विकास की निरन्तर तीत्र घारा के साथ 
राज्य के क्षेत्र का उत्तरोत्तर विस्तार और व्यक्ति के क्षेत्र का हाम होता 
चला जया रहा है| आज पूर्ण राज्य” का विकास देखने में आ रहा है । 
एक के बाद दुरुरा ज्षेत्र व्यक्तितत अधिकार के बाहर निकलता जा रहा है 
और राज्य के क्षेत्र में जुटता जा रह। है । पहले यह्द प्रक्रिया राजनीतिक ज्षेत्र 
में आरम्म हुई, फिर आशिक क्षेत्र में और उसके बाद शिक्षा और सिद्धान्त 
के क्षेत्र में | पैनिकीफरण (९८९77००/३४०४) दिनोंदिन विस्तृत और कटोर 
होता जा रहा हैं | पुलिस-राज्य बुलन्दी पर है । 

कुछु समय तक या श्रधिक-से-अधिक कुछ महीनों तक “पूण राज्य” की 
ओर इस प्रवृत्ति में बाधा पड़ी; जैसे १६२१ में मोत की सजा ओर भयानक 
“का? (४००७) की प्रथा बन्द कर टी गई | १६३४ में “ज्ी० पी० यू०? 
(0.?.ए.) का अस्तित्व मिठ गया | १६३६ में पुलिस के प्रधान, निकोलई 
यैजोव (0609 ४८८४०५) का खातमा कर दिया गया | फिर थोड़े-थोड़े 
समय के अन्तर से, मानो ऐतिहासिक विधान के श्रन्नुसार पुरानी प्रक्रिया 
फिर चालू हो गई | सर्वशक्तिमान राज्य ने छोटे-छोटे निजी द्वीपों पर पुनः 
प्रहार आरम्भ कर दिया और वह उन्हें लखइ-खण्ड करके एक के बाद 
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दूसरे को आत्मसात करता गया | 

युद्ध के दौरान में पार्टी की मशीन ठप पड़ गई। पार्टी के साथ-साथ 
एक नई, विशाल फोंजी मशीन खड़ी की गई। कभी-कभी तो ऐमा जान पड़ता 
था कि सैनिक नेताओं की शानदार पोशार्के पुरानी ओर कम आकर्षक पार्टी- 
पोशाकों को भी मात कर देंगी । खेती की कोल्खोंज (0००४) प्रयाली 
एकदम उलट दी गई, जिन क्षेत्रों पर शत्रु का अधिकार हो चुका था, वहाँ 
काफी संख्या में 'कोल्खाजों' का नाम व निशान मिट गया। नये मिलावे 
गए: प्रान्तों में केवल व्यक्तिगत खेती होती थी। सोवियत पन्न-पत्रिकाओं 
ओर पुस्तकों में पूँजीवादी राष्ट्रों के प्रति बड़ी सहानुभूति ठिखाई जाती थी । 
कुछ कुछ उपेक्षित माक्तंवाद--स्तालिनबाद को सोवियत बुद्धिजीवियों में 
“विदेशी? सिद्धान्तों की उमड़ती हुई लहरों फो बरदाश्त करना पड़ा | धर्म 
को पुन; स्थान दिया गया और राष्ट्र के जीवन में एक महत्वपूर्ण साधन के 
रूप में उसकी खोज होने लगी । 

इसमें आश्वय नहीं कि अनेक बाहरी प्रेक्षकों को यह विश्वास हो 
गया कि वहाँ जो कुछ हो रद्दा है, वह एक “विकास? है जिसके लिए युद्धोत्तर 
वर्षों में विश्वासपूर्वंक आशा को गईं थी। बहुतेरे रूसी भी इसी की प्रतीक्षा 
में थे। पखितनों का अर्थ स्पष्ट था। यदि “नीचे से! श्रपने-आप उभरने 
वाली इन प्रवृत्तियों को नहीं गेंका गया, तो रूसी साम्यवाद की पतन अनि- 
वार्य हों जायगा | इसके लिए, दुर्भाग्य” शब्द का प्रयोग और भी सही हो 
सकता है। इसीलिए सोवियत-शासकों को यथासम्मव शीघ्र इन विक्ा्सों का 
गला घोंटना पड़ा | ह 

१६४६ से ही “यथास्थापत ओर आगे विकास! से बराबर बचने की 
कोशिश होती रही है, राजनीतिक अनुवाद करने पर इसका अर्थ होता है 
फिर रो युद्ध-पू की स्थिति लाना और उसी आधार पर चये ढंग से उच्चतर 
विकास करना । मुख्यतः आर्थिक मामलों में लागू करने पर यह फारमृला 
व्यवह(रतः पार्यी और राज्य के अ्रन्य कार्य-क्षेत्रों को मी स्पशे करता हैं| इन- 
में राजनीतिक मामले, कला, विज्ञन और सिद्धान्त भी आ जाते हैं। नये 
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अन्तराष्ट्रीय ढाँचे में ही सही, विदेश-नीति के प्राचीन सिद्धान्तों को भी अप- 
नाना पड़ा । प्रत्येक ज्षेत्र में प्राचीन युद्ध-पूव की व्यवस्था को पुनः स्थापित 
करने का सिद्धान्त काम कर रहा था। इन बातों से यह निष्कप निकाला 
जाता था कि पुनस्त॑स्थापन! हमें अन्त में एक दूधरी अवस्था में ले जायगा 
शोर तब नई सफलताएँ सम्भव होंगी जो पहले के सभी रेका्ों को मात 
कर देगी | 

पहले तो पार्टी का पुनरुद्धार करना था। शीघ्र ही उसने हिदायतों के 
मुताबिक अपना पुराना रूप धारण कर लिया। युद्ध में सारी सफलताश्रों 
के श्रेय का दावा करके उसने 'यूथलीग” के साथ-साथ अश्रपवी सदस्य-संख्या 
बढ़ाई । पार्टी और सरकार! फिर एक आदर्श फार्मूला बन गया और इसके 
अलावा कोई दूसरा चारा न था | 

फिर युद्धोत्तर अवधि में 'युद्धीकरण” आरम्भ होता है । यद्द वहुमुखी- 
सबबतोमुखी कार्यवाही थी। प्रशासन के व्यक्तियों की शुद्धी, राजनीतिक 
अविश्वास के लिए शुद्धी, रक्तमय ओर रक्तहीन शुद्धी, शान्त और अशान्त 
शुद्धों, इन सबका अ्रथ एक ही था। पार्टी की निर्विवाद सर्वशक्तिमतता की 
पुनः स्थापना के ये ही उपकरण थे | थे माक्सेवाद-स्तालिनवाद के व्याव- 
हारिक और सैद्धान्तिक अस्त्रों को फिर से तेज करने के भी साधन थे। युद्ध 
के बाद ही 'शुद्धीकरणः की कार्यवाही आरम्भ हुई ओर किसी भी तरह 
उसका अन्त नहीं हुआ हैं । सोवियत-राज्य मैं राजनीतिक जीवन के श्रस्तित्व 
के अभाव में पाँच वर्ष तक इसी का बोलबाला रहा है। 

सेना का तेजी से विधटन किया गया और महत्व के स्थाम से उसे हृथा 
दिया गया | कई जनरल सरसरी तोर पर बरस्ास्त कर दिये गए, दूसरे दूर- 
दुर के प्रान्तों मैं भेज दिये गए। बड़े-बड़े नायक श्रपनी जगहों से गायब हो 
गए | पुलिस-प्रणाली में फिर से परिवर्तन किया गया । पिछलग्गू देशों ओर 
पश्चिम में उसने नई ज्योति और नया कार्य प्रास किया | 

१६४६ के पतमड़-काल में कोल्लोज-प्रणाली को उसकी तमाम कढोर- 
ताओं के साथ पुनः जारी करने के उद्देश्य से एक कावून पास किया गया | 
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थुद्ध-काल में यदि फिसी किसान का खेत बढ़ गया तो उसे फिर पहले की 
तरह छोटा करने का,आदेश दिख गया । एक फिसान एक गाय रख गकता 
था, लैकिन एव घोड़ा नहीं रख सकता था| दों वर्ष बाद पूर्वी पोलैगड, 
बेसारेविया, बाल्टिक राज्य-जेसे नव प्राप्त प्रान्तों मैं 'सामृहिक खेती! का श्रभि- 
यान शुरू हो गया। 

स्थानोय प्रशासन के व्यक्तियों की खूप छानबीन की गई थार विशेषकर 
उन क्षेत्रों में, जहाँ युद्र-काल में जमनों का श्रधिकार था, उन्हें भारी और 
व्यवस्थित शुद्धीकरण का सामना करना पड़ा। उदाहरणाथ १६४५-४७ में 
युक्त न में स्थानीय सोवियतों के ७० प्रतिशत से अ्रभिक श्रध्यक्ष निकाल दिये 
गए, झीर ४० प्रतिशत से अधिक पार्टी सेक्रे (री निकाले गए. | इसी अवधि 
में समस्त देश में केन्द्रीय ओर स्थानीय सोबियतों के चुनाव हुए | पूरी ताकत 
से पार्टी-नियन्त्रित एकांगी चुनावों के पुराने तरीके फिर से अपनाये गए, 
राजनीतिक प्रचारों की धूम मच गई और बहुतों को 'मजदूर-शिविरों? 
([.,80०००7 (290॥09) में निवासित कर दिया गया। ये तो केबल सरकार की 
अआादती खबियाँ थीं, जो युद्ध फे बाद फिर सजीव हो उठी । 

पूर्व-स्थिति की पुनः सफल स्थापना का अर्थ यह नहीं ४' कि सब्र चीजें 
बस्त॒त: पूर्ववत्‌ कायम रहीं। छुल-कपठ और दाव-पेच को एक लम्बी कहानी 
हं | वास्तविक मानसिक विकास की प्रक्रिया भी जारी है, जो उतनी स्पष्ट 
नहीं है| सामाजिक जीवन के प्रायः प्रत्येक द्षेत्र में नई प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोयर 
हो रही हैं | इस पुस्तक के विभिन्‍न अध्यायें मैं उन पर प्रकाश डाला गया 
है। न तो बएस्‍तविक विकास ने और न कुटनीतिक विचारों ने, सिद्धान्त या 
व्यवहार में नेताओं को पूर्ण तानाशाही (2०णएांश& धरंट्था०भा४०) की 
पुरानी पद्धति को छोड़ने के लिए. मजबूर किया। नेताओं ने आक्रमण के 
स्वर को कम करने ओर देश या विदेश में उसके दबाबों को कम करने की 
भी कोशिश नहीं को । 

गए की मनास्थिति, जैसा कि युद्ध के दोरान में और युद्ध के बाद स्पष्ट 
हो गया, पार्टी के दमन का मुख्य विपय बनती रही है। वह कौनसी चीज 
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थी जिस पर पार्टी को प्रह्यार करना था ! 

रेडियो और फ़िल्मों में कपोलकल्पित कहानियों के द्वारा निरन्तर सोवि- 
यत-प्रचार का आदिम झ्तर सर्वदा घृणात्मक रहा है | चतुर, निर्दोष पार्टी 
के सक्रिय कार्यकर्ता की, युद्ध ओर उद्योंग में उसके वीरतापूर्ण कार्य की और 
उसकी स्त्री ओर प्रेमिका की रात-दिन प्रशंसा का पुल बाँध दिया जाता | 
दूसरी ओर एक देशद्रोही, प्राचीन पू जीवादी वर्ग के वंशज की तीत्र भत्सना 
की जाती थी, उसके भंडाफोड़ श्रोर सज़ा के प्रचार में सोवियत-प्रचारकों को 
खूब आनन्द मिलता । इसके विपरीत अन्त में वफ़ादार ओर राजभक्त लोगों 
का गुणगान अनिवाय होता | साधारण जनता के श्रभाव, दीनता या दुःख 
और पीड़ाओं को उपस्यासों या नाटकों में वर्णन करने की अनुमति नहीं दी 
जाती और एक राजनीतिक नेता निन्दा में कोई एक शब्द भी नहीं बोल 
सकता | साहित्य सोवियत-द्दित का साधक होना चाहिए । उसका कत्तेव्य हे 
नये-नये कार्यों के लिए प्रोत्साहन देना ओर विन! किसी संकोच के सोवियत- 
निर्देशों की पूर्ति करना | 

किन्तु रूसी पाठक और भ्रोता तो कुछ ओर ही देखना और सुनना 
चाहता है। वह अन्दर-ही-श्रन्दर वास्तविकता की जानता हे और उसके 
निरन्तर तोइ़-मोड़ की कहानी से ऊब जाता है। वह अभय मनुष्यों की तरह 
चाहता है कि सभी चीजें अपने असली रूप में मान्य की जायें। इसके 
अतिरिक्त उसकी मानवीय आकांक्षाएं भी विश्व के कोने-कीने के अन्य 
साधारण मानवों-जेसी ही होती हैं। एक श्रच्छे भूभाग, कलात्मक सत्यता 
श्र सानवीय गुणों ओर अवशुर्णों की ओर वह विस्फारित नेत्रों से देखता 
रहता है। वह एक ओर बुराई-ही-बुराई श्रौर वूसरी ओर अच्छाई-ही- 
अच्छाई के विचित्र तरीकों से खिन्‍न और निराश हो जाता है। वह अधिक 
समय तक उस भूमि में रह चुका है जो सोविबत भूमि नहीं बनी थी और 
उसकी सचाई की भूख प्रबल और शाश्वत वनी हुईं है । 

भागने! (8४०४०८) की इच्छा कोई नई बात नहीं है। (बुसरे देशों में 
इसे उल्टा ही कहा जायगा | ) साधारण रूसी चिरकाल तक प्रचारों की 


श्श्प 


तुगुल-ध्यनि से ऊबकर टाल्स्टाय, प्रशुकिन, तुर्गनेव, चैकोस्थी और ग्लिन्का 
की दुनिया में भागकर जाता है। सुलम होने पर (युद्ध-काल में सहयोगवश 
कुछ सुलभ था) वह विदेशी साहित्य के जगत्‌ में भी मागकर जाता | अन्त 
में युद्ध के बाद कुछ सोवियत रचयिताओ्ं ने कम्युनिस्ट गगन से, पृथ्वी पर 
उतरने की हिम्मत की और 'सामाजिक माँग! का अ्रपना कोट पूरा करने में 
लगने के बजाय बे लेखक की अपनी प्राचीन परम्परा का पालन करने लगे | 
उन्होंने, दबी ज़बान में ही सही, सोवियत जीवन के कुछ तथ्यों पर प्रकाश 
डालना शुरू कर दिया | 

इस पर पार्टी उन पर टूट पड़ी । उनकी कलात्मक भावनाएँ: उन्हें अधिक 
पार्ट-नीति से जितनी ही दूर खींचकर ले जातीं, उतना ही उनके भाग्य में 
बुरा बदा होता। प्रसिद्ध व्यंग-आलोचक मिखेल जोश्चेन्की (0॥॥0शा! 
20५7/27०70) के प्रकाशनों पर कई वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया | 
सभी प्रकाशन-यहों, पत्र और पत्रिकाओं को सूचित किया गया कि उनका 
नाम राज्य की 'काली सूची! में है। अन्य प्रसिद्ध लेखकों की खुले-आम 
कड़ी आलोचनाएँ की गईं । पार्टी की सेण्ट्रल कमेटी ने 'सापेक्षबादी? फ़िल्म 
“दी ब्रिग लाइफ! (77० हां8 ॥6) के निर्माताओं पर गम्भीर अपराध के 
ग्रारोप लगाए । दृशन्त के तौर पर फ़िल्म में “ब्रायल सैनिक युद्ध के मेदान 
में ही छोड़ दिये जाते हैं ।! “खनिक की स्त्री उनके प्रति उदासीनता प्रकट 
करती है |? “पहुँचने वाली नौजवान मज़दूरिनों को एक बदमाश राज्य- 
फर्मचारी के मातहृत कर दिया जाता है |” कमेटी ने सोच-सममकर निणुय 
दिया। “फ़िल्म के गाने दुःखद हैं !? और ये सचमुच पार्टी की स्फू्त, 
प्रफुल्ल और स्वावल्म्बी विषारधारा के प्रतिकूल हैं। 'बेकेटोब्ल कैरियर! 
(8८६७00९१४ (१8०००) के रचयिता और नाटककार ए० सैफ्रोनोव पर यह 
आरोप लगाया गया कि वह एक औद्योगिक कारखाने में पार्टी का संगठन-कार्य 
प्रदर्शित करने में असम रहा । अलेक्सीचेकॉनोंव (0०८४ (०॥८४४07) 
भी अपने उपन्यास “'द डे स्टाट स इन द इस्ट!ः (778 ४४४ 878 ॥0 ।6 
8890) में इसी प्रकार के अपराध का दोपी पाया गया | यह रचना बहुत बुरी 
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हे। क्यों! इसमें न तो पार्टी-संगठन की वात है और न स्टाखनोया इटों? 
(88/00877090०७) की चर्चा हे | 

सेण्ट्रल कमेटी ने एक विशेष नियम्र में नाटककारी को यह खरी-खोटी 
सुनाई कि उनमें से बहुतेरे सोवियत-बागरिफ के सर्वोत्कृष्ट गुर्णों श्रोर विशेषताओं 
का चित्रण नहीं कर सकते । सुयोग्य ओर सुप्रसिद्ध लेखक बलेण्टीन कातयेव 
(४४४८०४० 7&9९५९०) की, जिसका उपन्यास 'फार सोवियत पावर? (#07 
350शएंटाः 7०9८०) अ्रमी हाल ही में प्रकाशित हुआ था, इसलिए भर्व्सना 
की गईं कि उसने जर्मन-अधिकार के समय एक शुप्त भूमिगत दल के 
कम्युनिस्ट सेक् टरी का “विजय में हढ़ता और विश्वास के आदर्श” के रूप 
में चित्रण नहीं किया ओर विदेशी नाटकों के अवगुण भी विस्मरणीय नहीं 
हैं। “अमरीकी और ब्रिटिश नाटक सोवियत समाज के लिए विदेशी दृष्टि- 
कोण से हमारी जनता के मन को विधाक्त कर देते हैं |” 

पार्टीनोस्टर (ऐगाआंगर०४) पार्टी का विरोधी नाश तन गया | इरा 
शब्द का ठीक-ठीक अनुवाद नहीं हो सकता । इसका अर्थ है पार्टी-भावना, 
पार्टी के प्रति भक्ति और पार्टी के निर्देशों को शिरोधाय करना । 

गेर-पार्टीबाज्ञी प्रवृत्तियों के विरुद्ध पार्टीबाज्ी, शोकसेना के विरुझ पार्टी- 
बाजी, कला, विज्ञान और व्यक्तिगत जीवन में पार्टीचाजी। “'सापेक्षबाद 
( आव्नेक्टिविज्म ) मुरदाबाद, पार्टीवाज़ी (पार्टीनोस्ट) जिन्दाबाद |? उन 
कम्युमिस्ट वेशानिकों के विरुद्ध “ध्मयुद्धश छेड़ दिया गया, बिन्होंन 'पार्टी- 
बाजी? से शत-प्रतिशत सहमति नहीं प्रकट की । कम्युमिस्ट अथ-शापस््रियों 
का 'डीन? यूजिनी वर्गा (52८०८ ४४:४०) अपराधी सिद्ध हुआ और उसे 
तनज्जुल कर दिया गया । उसका अपराध १ पश्चिमवादी युद्ध-युग में लिखी 
गई एक पुस्तक में (जो बाद में प्रकाशित हुईं) उसने श्रमेरिकी आर्थिक-स्थिति 
के कुछ ठोस गुर व्यक्त किये थे | उच्च कोटि के जाज अलेक्लेए्डर को अपने 
(दर्शन के इतिहास? (न्राआकरड जी ?00]050909) के लिए डांय-फटकारा 
गया। भौतिकवाद के अतिरिक्त श्रन्य दाशनिक-विंचारों की व्यास्या में वह 
सापेक्षबाद! (006८८४एं५०) का दोषी पाया गया। “विश्वबन्धुत्वबाद! 
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((०४7०7०!॥४5४)) ने अनेक सोवियत वैज्ञानिकों, वफादार कम्युनिस्टों तथा 
दूसरों के खिलाफ श्रपराध के प्रमाण प्रस्तुत किये | सम्पादकीय विभाग के 
लोग बरखास्त कर दिये गए, नये-नये आदमी झधिकारी बसाये गए और पहले 
के लोग गायब हो गए । 
इस 'पार्टीतराजी? के साथ-साथ एक दसरे शब्द ने सरकारी 

लोकप्रियता प्राप्त की ; उद्दे श्यपूणता! (एऐ५फ्त०४र्थणों785७) | प्रत्येक 
व्यक्ति आर प्रत्येक वस्तु सेण्ट्रल कमेटी की राजनीतिक नीति के मातद्ृत होगी। 
सभी क्षेत्रों की विशेषज्ञ यह समिति नाटक और काव्य, अच्छा और बुरा- 
संगीत, बंश-परम्परा के सही श्रौर गलत सिद्धान्त, शुद्ध और अशुद्ध दर्शन 
तथा किसी अन्य समस्या पर, चाह वह कितनी ही जटिल क्यों न हो, 
न्‍्यायप्रियता के समान दावे के साथ निर्णय करती थी | 

यूनानी अथीडाक्स चर्च आज भी उन थोड़े से जत्रों तक सीमित है, 
जहाँ 'पुनस्तंत्यापन और विकास! ने थुद्धकालीन सुधारों का स्थान पूर्ण रूप 
से नहीं मरहणु किया है । इस कार्य-प्रणाली का मुख्य कारण विदेश-नीति का 
बिचार था और पिछुलस्यू देशों में वटिकन के विरुद्ध युद्ध इसका र॑ंवमात्र 
भी कारण नहीं था| बस्तु-स्थिति यह है, कुछु चर्च खुते रइते हैं, उनमें 
सर्वितः कामूनन जायत्र है और सोवियत नागरिक धर्माप्रदेश सुन सकते हैं | 
फिर भी, 'सैद्धान्तिक मोर्चे पर नये प्रहार! से, विशेषकर दशेन में युद्शील 
भोतिकवाद ओर विकास के विक्ृत सिद्धान्त के प्रचार द्वारा इस सहिष्णुता 
का प्रतिकार किया जाता हे । इसीलिए, युद्धोत्तर सैद्धान्तिक 'घम्थुद्ध में 
प्राणिशात् और दर्शन को इतना अधिक मह्त्य दिया जाता है | 

इन सारी कार्यवाहियोँ में अपनी मृत्युपरयन्त पोलितब्यूरों का श्रान्द्र ई 
जादनोव पहले नम्बर का उपद्रवी था। उसने उपन्यासकारों, नाटककारों, 
साहित्यिक आलोचकों, फ़िल्म-निर्माताओं, .लिपि-लेखकों का सफ़ाया किया । 
जादनोत्र ने ही अविश्वासी दार्शनि्कों के विद अभियान चलाया । अन्यत्र 
श्न्‍्य सहायकों ने इस आन्दोलन को श्रपने हाथ में लिया । इस आदोलन 
ने समाजशाज्नियों, इतिदासकारों, अर्थशाह््रियों में से विरोधियों या सन्दिग्ध 
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व्यक्तियों पर पहार किया | जादनोव की मृत्यु के बाद प्राणि-विश्ञान के क्षेत्र 
में शुद्धीकण ने और भी उम्र रूप धारण किया | शीघ्र ही गनोवैशानिक, 
प्राणिशास्त्री ओर प्रमुख डाक्टर भी इसके फन्दे में झा गए. | 

इतिहास, अर्थशास्त्र, समाज-शास्त्र तथा अन्य सम्बन्धित विपय 
लगातार विशुद्धीकरण के लक्ष्य बने रहे हैं | १६३० के दशक के आरम्भ 
में निश्चित सैद्धान्तिक व्यवध्या कायम हुईं | वर्धमान राजनीतिक मामलों से 
कम सम्बन्धित दशन के विरुद्ध आन्दोलन १६२० के दशक के श्रन्त में 
आरम्भ हुआ। दूसरे दशक के प्रारम्मिक वर्षा में 'मेन्शेविक आदर्शवाद? के 
विरुद्ध अभियान पूरा हो गया और समानुरुपता के राज्य के श्रन्तगंत पहले 
ही से काम करने वाले दार्शनिकों के लिए. अन्तिम सूराख भी पूर्ण रूप से 
बन्द कर दिया गया । विधायक रचनाओं में, जिनमें कविता भी थी, पार्टी की 
तमाम कोशिशों के बावजूद बार-बार विमुखता (0«एंक्ा/07७) के कार्य हो 
ही जाते थे। फिस्तु इस क्षेत्र में भी उसी अवधि में युद्ध का समय आते- 
श्राते श्रमियान पूरा हो गया | 

अत्र प्राकृतिक विज्ञान का विशाल क्षेत्र रह गया जो अभी तक प्रायः 
अकछूता पड़ा हुआ था । अत्यन्त आवश्यक और तात्कालिक कार्यों में व्यस्त 
रहने के कारण इस छत के कार्यकर्ताओं को ज्यादा छूट दी गई थी। इस 
प्रकार प्राकृतिक विज्ञान बचने का साधन बन गया था। वेश्ञानिक सेनिकी 
करण (र०2/प्र८्यध707०) और 'सामाजिक माँग? के सिद्धान्त के अपमान 
के विरोधी हजारों छात्रों और सुयोग्य प्रोफेसरों ने मानव-जञान के इन क्षेत्रों 
में आश्रय ग्रहण किया । उनकी प्रयोगशालाओं, दुकानों ओर अस्पतालों में 
श्वास लेना कुछु सरल है ) यह उल्लेखनीय है कि गणना में पार्टी-सदस्यों 
की संख्या अत्यधिक होते हुए भी प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र मैं श्रपेक्षाकृत 
कम है | 

किन्तु युद्धोत्तर-काल में विज्ञान को इन शाखाओं पर भी कम्युनिस्टों 
का संयुक्त-प्रह्दर आरम्भ हो गया । सैद्धान्तिक और व्यावहारिक विज्ञान के 
अमेक क्षेत्रों में विशुद्धीकरण की इन कार्यवाहियों को काफी और विनाशकारी- 
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सफलताएँ मिली हैं | 

महान सार्वजनिक व्यवसायों के चुनावों में प्रायः युद्धोत्तर विशुद्धीकरण 
की कार्यवाही की गई हे | विज्ञानशाला (०४००८ 0 $0०८४०४७) ने इस 
“बुनाव! (9०४॥8) का वैसे ही कार्य किया है जिस तरह लेखक-युनियन की 
साथारणु समाओं श्र यैज्ञानिकों के विशेष सम्मेलनों ने किया है | कार्य- 
प्रणाली एकरूप रही है। कम-से-कम सम्प्रति पा्दी का पूर्ण विश्वास- 
पात्र व्यक्ति अपनी प्रथम रिपोट पेश करता है जिसमें नई नीति निर्धारित 
रहती है और पार्टी से विम्ुख व्यक्तियों को नामजद किया जाता है और 
उन्हें डॉँटा-फटकारा जाता है। तत्र अभियुक्त अपनी 'वेश्ञानिक'ः ओर 
“अ्रपराधपूर्ण” मूलों को स्त्रीकार करता है। बह कद्ट सकता है, इनमें वर्षो 
या दशकों लग गए।। यदि अपनी इस स्वीक्षति में बह अपनी काफी निन्‍्दा 
नहीं फरता तो उस पर भूठाई का आरोप लगाया जाता है ओर उसे इस 
नये अपराध के लिए भी प्रायश्वित करना पड़ता है। इस बीच प्रारम्भिक 
रिपोर्श में लिखित विचार अपने-आप कानून बन जाते हैं जिन्हें सावे- 
भोमिक रूप से स्वीकार करना पड़ता है ओर उसे समस्त सोवियत-यूनियन में 
लागू फिया जाता है ) 
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सन्तुत्नन-पंत्र (3०७7९४ 50०४४) 





धथास्थापन तथा ओर अधिक विकास! का सिद्धाग्त अनेक स्त्रों में 
सफल रिद्ध हुआ है, जो ऊपरी दृष्टि मे, राज्य के भविष्य के लिए निर्णायक 
मालूम हो सकता है। इनमें पुलिर, औद्योगिक उत्पादन, पार्टी-श्रनुशासन 
ओर सोवियत जनता में व्यवस्था, सभी कुछ श्रा जाता है | 

'यथास्थापन? ने राजनीतिक पद्धति में काफों सहायता की हैं | सोवियत 
राज्य आज पूर्ण नियन्त्रण की जिस सीमा तक पहुँचा गया है उतना 
पहले कभी नहीं पहुँचा था। इस प्रकार के राज्यीय ढाँचे से परिपृण विश्व 
के इतिहास में जितने भी एकतस्त्रबादी राष्ट्र हुए हैं, उनसे कहीं अधिक 
एकतन्त्रवादी आज सोवियत-राज्य हैं | यदि एकतन्त्रवादी राज्य का डहृश्य 
किसी भी निर्शायक काय के लिए सर्वथा डस्यत रहना है, तो सोबियत- 
यूनियन आज तैयारी के शिखर पर है| 

विदेशी मामलों में भी 'यथास्थापन और अधिक विकास” ने अपूव 
सफलता प्राप्त की है | युद्ध समास होने पर सीवियत-यूनियन की १६४१ की 
अपनी सीमाएँ: पुणः प्राप्त हुईं | लब से राज्य एक बूसरी 'उच्चतरः श्रवस्था 
में पहुँच गया हे | संक्षेप में, अब राज्य ने एक साम्राज्य का रूप धारण वर 
लिया है जो फैलता जा रहा है। एक नया श्रोर भर्यंकर रेकाड कायम किया 
गया दे | ८० करोड़ से अधिक आावादी के साथ--विश्व की कुल आबादी 
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का ३२ प्रतिशत--यह साम्राज्यवादी दाँचा विश्य का सबसे बड़ा साम्राज्य 
हे। यह साम्राज्य स्तयं एक शिद्धान्त से उदभूत विस्तारवादी ग्रशृत्तियों की 
उप्राति इ--आर यह “विस्तार! सीमा-सम्बन्धी दई समस्याएं, नये अभि- 
यानों के लक्ष्य, नये नागरिक उद्देश्य भर कार्य उत्पन्न करता है । 
“यथास्थापन और विकास! का फामूला कम्युनिस्ट इस्टरनेशनल पर 
भी लागू किया गया है। वास्तव में कभी भी भंग न होकर कामिस्टर्न-- 
कामिन्फाम युद्ध के पहले से भी अधिक सोवियत कटपुतली बन गया है । 
यह एक अद्भुत सफलता है | कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल का कार्य पिछलग्यू 
कम्युनिस्ट पार्टियों की मास्को-शांसन के अधीन करने की स्पष्ट नीति को तथा 
नवीन साप्ताज्यवादी शासन द्वारा श्रधीन राष्ट्रों के आ्रार्थिक शोपण को भी 
स्वीकार कराना हे | श्रन्तिम भीपण प्रहार की तैयारी में वर्षों तक कामिन्फाम 
की सजीव रखने के बाद, जब कभी क्रेमलिन कपट-छुल के आन्‍्दोलनों और 
मोर्चा-दलों का उपयोग करना घाहता हे, जेसे स्टकहोम का शान्ति- 
आन्दोलन, तो कामिन्फाम को स्त्रीकृत कम्युनिस्ट-आग्दोलनों श्रौर दलों के 
साथ मिला दिया जाता हैं | 
यथास्थापन और विकास” शोवियत श्रथ प्रणाली के लिए अपने 
उद्देश्यों में भी सफल हुआ है। युद्ध-पूव की आधिक प्रणाली फिर से 
स्थापित की गई है और उसे नये क्षेत्रों में भी विस्तृत किया गया है | युद्ध- 
उद्योगों पर विशेष जोर के साथ औद्योगीकरण फिर सर्वोच्च कानूम हो 
गया हैं। १६४० के उत्पादन-स्तर तक पहुँचकर उसके आगे प्रगति की 
गई है। भूतपूव शत्रुओं और पिछलग्गू देशों को जो 'भेंटः देने के लिए 
मंजबूर किया गया, उसी से विभिन्‍न स्वरों के सहित युद्ध के पूरे के जीवन- 
स्तर तक पहुँचाना सम्भव हुआ है | मजदूर शोर कमचारी आज भी अपने 
कामों से पँध हुए हैं और वे मालिकों को छोड़ या बदल नहीं सकते | 
१६५० के सुधार के समय से बोल्तोज (९०।॥॥०:) प्रणाली पहले फी कपेक्षा 
अधिक कदौरता के साथ फिर से स्थापित और केम्द्रित की जा रही है । 
राज्य का बजट अपने विशाल ग्रैनिक व्यय के साथ पुना हृढ़ता के साथ 
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स्थापित किया जा रहा ऐ और उसका मुख्य ल्लोत उपभोक्ताओं का कर है । 
उद्योग के अनेक चेन्रों में नहर और रेलवे के निर्माण में, सामरिक महत््त 
के तथा अन्य मृल्यबान खनिज पदार्थों के निकलने से, कृढ्टा-करकट टोने 
में तथा अन्य क्षेत्रों में त्रेगारी” की प्रथा जारी है। 'ब्लाट” का व्यापक 
जाल अपनी अधकानूनी ओर गेर-कानूनी कार्यवादियों से आशिक क्षेत्र में 
नोकरशाही के बँधे हुए हाथों को कुछु-कुछु ढीला करने में व्यावहारिक 
सहायता पहुँचाता हे । 

प्रत्येक स्तर में नग्रे वर्ग-समाज 'सोशलिस्ट राष्? का सामाजिक ढाँचा 
फिर से तैयार किया गया है। इस विक्रास के लिए. मगोवैज्ञानिक बाधाएँ: 
श्रोर कम्युनिज्म के अतीत के “नीलपन्नों" (8॥06 एशंए0 के अवशेष अब 
अन्तिम रूप से विलीन हो गए हैं। ऊपरी वरग विशेष रूप से अपने को 
सुरक्षित महसूस करता है ओर जब तक बह पूर्ण वफादार हे तब तक वह 
सुरक्षित महसूध करेगा । फिर कोई कारण नहीं हे कि धनी ओर अधिक 
धनी क्‍यों नहीं होगा ! 

वास्तविक नग्न-नेत्नों से देखने पर सोबियत राज्य की आज यही स्पष्ट 
स्थिति दिखाई पड़ती है किन्तु उसके ऊपरी रूप को देखकर इसे स्व्रीकार 
करना भूल होंगी । 

सतह से एक इंच नीचे सोवियत राज्य के हृदय में सड़न शुरू हो 
गई है। सतह के नीचे साधारण जनता भी है जो तीस वर्षो के जुल्मों की 
शिकार बनी हुईं है। बह थक्तित, निराश और मौन है । उसका सन्देह जीवन 
का अंग बन गया है। देखने में वह गम्भीर है और अपने नेताओं के 
'धर्मोपदेशों! का मौखिक पालन भी करती हे | किन्तु वह इतनी होशियार 
है कि उसे धोखा नहीं दिया जा सकता ओर इतनी थी हुई है कि विद्रोह 
नहीं कर सकती । वह अन्यत्न से सहायता की अथवा विश्व के अमुक्त' भागों 
से प्रथम लाक्षणिक सद्दायता की प्रतीक्षा में है। उसके पास कोई विशिष्ट 
कार्यक्रम नहीं हे और न कोई स्पष्ट कार्य-प्रणाली है, जो योजयापूर्वक “कर 
“'त! पा? बिन्दुओं तक घटाई जा सके । अशान्ति और अ्रत्याचार के वर्षो 
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॥6 जनता की प्रमुख इनछा आज श्ाराम करने दी है। मानव के सम्मान 
की तीव्र भावगा की दतनी अवहेलना की गई हे कि राठ न्याय और अधि- 
फार घाहता है। सामान्य स्थिति ही उसका परम लक्ष्य है -ऐसा जीवन 
जिगमे साधारणु मानव, न कि राज्य द्वारा मान्य नायक या महान पुरुष, 
शिष्ट जीवन व्यतीत कर सके | 

राष्ट्रों के बीच भेद जरूर हैं, किन्तु इन भेटों के बावजूद साधारण रूगी 
जागरिकों --जिनमें श्रधिकांश कम्युनिस्ट भी है--तथा श्रन्य सभ्य राष्ट्रों के 
लोगों मे वहुत-कुछ समानता हैं। उनकी आशाएँ श्र आकांक्षाएँ विश्व 
के अन्य नागरिकी फी आशाओ और आकांक्षाओं से मिलती-जुलती है | वह 
प्रांस और रक्त का बना हुआ है। उसका मांस रेंढा गया हैं और रक्त 
बहाया गया है | वम्युनिरटों की सर्वोत्तम सेवा यदी है कि चुपरेन्चुपके और 
होशिपारी से प्रसाध्ति उनके इस रहस्य को स्वीकार किया जाय फि जो कुछ 
रूमी जनता के लिए. और उप्तके साथ किया जात। है, उसकी वह परवाह 
नही बरती आर व वोवल रुर्सा! है और इतने पीछे हू कि उसका पिछुडा- 
पन कम्युनिस्ट कार्यवाही के लिए मजबूर करता है। अ्रपने जीवन की 
दशाओं भें ओर कम्युगिट-सिद्धान्त के अमोध अ्रस्त्र को अ्पगाऊर भी 
उराझ्ी आ्काक्षा वढ़ी है जो हमारी है | कम्युनिस्टं। ने उसकी इच्छा को न 
तो पूरा किया है और न वे पूरा कर सकते हैं 


